ख्री-फरि-कोगदी | 


प्रसिद्ध इतिहायपत मुंशी देवोडसाइ जी ने मीराबाई के सब'व में उपयुक्त 
गातों का पता खाया है जो अब सर्वसम्मत मो है। ? 
सीराबाई के कई पदों के यह पता चलता है ड़ ये रेदास को 
अपना गुरू मानती यीं । जैसे --- 
“मीरा ने गोविंद मिल्‍्या जी शुरु मिलिया रैदास ४? 
परन्तु प० शामनरेश ग्रिपाही के भताुसार मीराबाई और रैदास के 
समय में यदा भतर पड़ता है। और यदि उपयुक्त बातें सानल्ी जायें 
सो मुंशी देदाप्रसाद भौर सिश्रवद्धभों मे मीराबाई का जो समय 
नियारित किया है बह वाक़्क डइरता है। इसलिये यह बात असंभव 
है कि मीरागाई के गुरू रेदाप ये । मालूम होता है कि रैदास के किसी 
शिष्प ने कुछ पद इस श्रकार के बना दिये हॉगे जा आगे अज्रूर 
मीराबाई डे पदों में सिक्ष गये होंगे । थे ही भाज सक बतमान ई। 
छोग कहते हैं कि विवाह हो जाने पर सोराबाई जी शित्तौढ़ चदी 
गह। क्षयतंग दस बसे के श्यतीत होने पर ये विधवा हो गई ॥ किम्तु 
इन्हें एति का झथु पर रच भीदुस न डुभा, क्ष्योंकि इनके द्वदय सें 
गिरघर योपाज्ष की मक्ति उत्पन्न दो गईं थी । रात दिन गिरयर गोपाज्ष 
डे ही प्रेम में ये छीन रहा करती पीं। ये साए-सर्तों को सगति में 
आने जाते खर्यी | महाराणा रवनसिंइ के बाइ इनके देरर महाराणा 
विक्रमारिय्य सिंह गदी पर बैठे। विक्मादिय लिंइ मीराबाई की ऐसी 
संगति ते पपद झरते थे। काडोंने मौझजाई का बढुत समझाया 
और दा धुक दासियों को भी इन के परा्त रहते का प्रन्‍च कर 
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स्ली-फति फोमदी 


पक सम्रह “मीराबाई री शब्दादद्ी" भार से प्रद्मशित हुआ है, जो 
इमारे पास है। थाही तौन अप इमछे देखने में नहीं चाये 
मीधबाई का कविता राचपूतानी बोली मिश्रित हिंदी साया में है 
गुम्राती साया में भा मीराबाई ने बहुत से पद लिखे हैं। हम ये 
उनकी पुस्तकों स कुछ छुने चुने पद बदूृत करते हैं -- 
१ 

राम भाग रस पीजे मतुओं, राम नाम रस पीजे। 

तज बुसय सतसग बैठि नित हरि चर्चा खुण लीजै ॥ 

काम क्रोध सद लोभ मोद कूँ चित से बद्धाय दीजैे । 

मीरा के अमु गिरघर नागर बादिके रेंग में मीजे ॥ 


२ 
घड़ी एक नहिं आवड़े तुम दरसरण विन मोय। 
हुम वो मेरे प्राण जी कार्य जीवण द्ोय॥ 
धाम न भाषै नींद न आये बिरद सतावै मोय। 
पायल सी घूमत फिरूँ रे भेरा दरद न जाये कौय ॥ 
दिवस तो छाय गमायों रे रैण गमाई रोय। 
आए गमायो मूदता रे नैग गमाई रोय॥ 
जो मैं ऐसा जाणती रे प्रीति किये दुप्प होय। 
नगर दिंढोंरा फेस्वी रे प्रीति करी जनि कौय ॥ 
पथ निह्ारू डंगर बुहाहँ की मारा जोय। 
मीरा के प्रमु ग्रिरवर नागर तुम मिलियाँ सुख दोय गा 
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ख्री-कवि कौमुदी 


मीरा के प्रभु गिरथर नागर दरि चरणों चित राती। 
यल पल पिर या रूप निद्वारू निरफ मिरण सुफ पाही ॥ 


ट् 


स्वामी सब ससार के हो, साँचे श्री भगवान्‌। 
स्थावर, ज्ञमम, पावक, पाणी, धरती धीच समान वी 
सत्र में महिमा वेरों देखी कुदरत के कुरवान। 
सूदामा के दारिद प्रोये बारे की पहिचान॥ 
है मूठी तदुल की चाबी दोनी द्रव्य मद्ान। 
भारत में अज्जुन के आगे आप भये रथवानआ 
उनमे अपने कुल को देप्या छुट गये तीर कमान | 
का फोई मारे ना कोई मरता तेरा यह अश्ञान गत 
चेतन जीव तो अजर अमर है थद्द गोवा को शान। 
मुझ पर सो पसयु किरपा कीमै बदो अपनी जान। 
मीरा गिरयर सरझ तिद्वारी लगे चरण में ध्यान ॥ 
छ् 
र्दोरी सुध ब्यूँ जानो “यूँ लीजी जी । 
पल पल भीदर पथ निद्वार्दों दरसण म्होंने दौजौ जी। 
मैं की हूँ बहु औौगुयदारी औयुश चित भव दीजौ जो ॥ 
सैंतो दासी या रे चरण जनों को मिल विद्वुरन सत फीजौ जी । 
मीरा ले! सतगुरु जो सरणे दरिचरणों चित दीजौ जी ॥ 
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ख्री-कवि-कौमली हद 


यदत पल पल पढव छिन नें चलद्र लासे बार । 
बिरछ रे ब्यों वात इटे लगे नें युनि डारआ 
भौ सागर अति पोर कदिए विषय ओशी घार । 
घुर्त का नर बाँध बेडा, बेगि उतरे पारता 
साएु सदा ते महता, चलत करत पुकार। 
दास सीस लाल गिरपर जौवना दिल चार 8 
१8६ 
इरि करिददी ऊण की भीर। 
द्रौपदी की लाज राप्ी हुम बढायों चीर 
भक्त कारण रूप नरहरि घल्यों आप शरीर। 
इरिनिकस्थप भार लीन्‍्दो पश्ो भादिन घीर॥ 
बूब्दे गजराज ताखो क्यो बाहिर मोर। 
दास मीसा लाल मिरघर दुख जदाँन पोरत॥ा 
श्ज 
भई हों बावरी सुन के बाँछुरी । 
सावन छुन॒व मोरी सुध बुध विसरी लगी रत तामें मतकी गाँछुरी ॥ 
लेम धरम को ने कीनी मुस्लिया कौन उिद्दारे पाछुरी। 
मीरा झे प्रभु बस कर लीने सपत सुरन ताननि की फाँसुरे ॥ 
श्८ 
भज्जु सन चरन कमल अधिनासी । 
जेद३ दीसे घरनि गयन विच सेतश सब उठ जासी ॥ 





श्रांमती राना साइबा 7 श्ू 
कॉलाकॉकर राय €( 


खी-कवि-कौमुदों १४ 


छोडि गया विसवास सँयाती प्रेम की बात बताय 8 
बिर्‌दइ सेंमुद में छाड़ गया छी प्रेम की नाव चलाय ! 
भीस कहे प्रमु करे मिलौगे तुझ विन रहो न जाय ६ 
श्र 
बसीवारी आया म्दरे देस थाँसे साँबरो सुरत वाली वैश। 
आईँ आउऊँ कर गया सॉँवरा, कर गया फौन अनेक ॥ 
गिणते गिणते घिस गई बंगछी घिस गई देंगी की रेख | 
मैं बैरागिणि आदि की थारे म्दोरे कद को संदेस ॥ 
विन पाणी बिन साधुतक सॉँवरा हुई गई घुई सपेद। 
जांगिण दोई जगल सब देख तरा नाम न पाया भेस॥ 
भौर मुकुद परीतास्बर सोदे घूंघर वाला फेस। 
मीरा के प्रमु गिरवर मिल गये दूना बढ़ा सनेस॥ 
३ 
शातो भाम को मोसूँ तनक ने सोड्यों जाय। 
दाना ज्यों पीलो पहन रे लोग कहें पिंड रोग। 
छाने लॉधन मैं किया रे राम मिलण के जोग।ा 
यावल बैद घुलाइया रे पकड़ दिखाई रद्वारी बंद! 
मूरख बैद मरस नहिं जाने फरक फरेजे माँद॥ 
जाओ यचैद पर आपने रे क्द्वारो नॉव न लेय। 


हिल जल जलन 2.8] 
& ज्ञात होता है कि उस समय भी भारत से स्राइुव बनता था । 


35% छठे 


श््ले 
क्र 
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श्रीमती रानी साहवा लक्ष्मीकुमारी देवी 
फालाकॉकर-राज्य ( अवध ) 
फ़ो 


सादर समर्पित 


--निर्मल 


छ 9999 88'98& 6898 छ&& 908 


ख्ली-कवि-कोमुदी 


सील सँतोपष की फेसर घोली) प्रेम श्रीति पिचकार रे ॥ 
चदत शुलाल लाल भये बादल, वस्सत रद्ठ अपार रे। 
प्रद के सब पद पोल दिये हैं, लोक-लाज सन ढार रे ॥ 
झोरी सेल प्यारी घर आये, सोई प्यारी पिय प्यार रे) 
मीरा कै प्रमु मिरघर नागर। चरन कमल यज्निदार £4॥ 
० 
दोरी सेलत हैं. गिरिघारी । 
मुरली चग धमत ड़ न्यारी; सेंग जुपची शजनारी ॥ 
बदन क्रेसर छिएक्‍त मोहन अपने द्वाथ विद्वारों। 
भरि भरि मूठ गुलाल लाल हें देत सपन पै डारी ॥ 
हैलछुडीने मवल काद सेंग स्थामा प्रान प्रियारी ! 
गायत चार धमार राण हदें, दै दै कल करवारो॥ 
काय झु सेलत रसिक सॉवरो, धाटथौ रस सज भारी 
मीरा प्रमु गिरिघर मिले मनमोहल लाल दिद्ारी॥ 


श् 


2 2 7००७७ 


स्ली-क वि-कोमुदी की 





॥ 
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श्रीमती रानी साहया लक्मीकुमारी देदो 
कालाकॉकर राज्य ( अवध ) 


स्री-ऋषि-कौपदी श्र 


छुनो दिल जानी मेरे दिल फी फद्दानी तुम, 
दत्त ही विकानी बदनामों भी सहूँगी में । 
देव पूजा ठानो हीं निवाज हूँ भुलानी तजे; 
कलमा कुरान सारे शुनन गहूँगी मैं॥ 
श्यामला सलोना सिग्ताज सिर इल्ले दिये, 
तेरे में दाग में मिदाग हो रहूगा मैं। 
नाद के छुमार कुरबान ताणी सूरत पै, 
हूँ तो शुरकानी दिदुआनी दो रहेंगी मैं ॥ 
इनका कविता भहुद सरसत भौर मनोहर है । ये ओडृष्ण भगवान 
की परसमक्त थीं। इनको कविता डारा हष्ण-सक्ति का अच्छा परि 
लय मिलता है। कविता को मापा एजाव! शोर हिस्द्ी मिप्रित है। 
इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं. --- 
्‌ 
छल जा छूपीला सार रय में रगीला यहा, 
चिंच का अददीला सभ देवतों से न्याय है। 
साल गले सोद, नाक भोतां सेठ साहै कान; 
मोह मन कुडल मुकुट सीस थारा है त 
दुष्ट जन मारे, सत जन रखवारे ताजा 
चित द्वित यारेश्रेम प्रीति कर बाराहै। 
नन्‍्द लू को प्यारा जिन कंस को पशारा/ 
वह पृन्दादन धार कृष्ण सादेव इमारा है ॥ 


99989998928'8999'98 केक लिछ 


श्रीमती रानी साहवा लक्ष्मीकुमारी देची 


कालाकाफर-राज्य ( अवध ) 
फ्तो 


सादर समर्पित 


--निर्मल 


88998 686 छ&86& 888 09008 


दख्री-कवि-कौमुदी 


ब्वों ज्यों कै सलिल चय सिख! घोषे बार बार, 
त्या स्पों बल चुदन के यार मुकि जात हैं । 
कैपर के माले क्रेधी सादर नददनवाले, 
लोहू के पियासे कहेँ पानी ते अधात ह॥ 
२ 
बीस विधि आडँ दिन बारीये न पाऊँ और; 
यादी काज वादी घर बॉँसनि की बारी दै। 
मेकु फिरि ऐहैं कैद दै री है जसोदा मार्दि, 
मां यै दृढि मार्ग बसी और पहूँ डारी दै।॥। 
“पेप' कहै तुम सिसवो न कछ राम यादि 
भारी गरिदाइतु की सौसे लेतु गारी है! 
सम लाइ मैया नेक न्‍्यारो न क दया फीनै, 
बलन बयां लैके मैया बलिद्वारी दे ॥ 
डे 
कीनी चादौ चादिली नवोदा एके यार छुम/ 
एक बार जाय तिदि छछ्ठ डर दीजिये । 
'सेस! कद्दौ आवन सुद्देली सेज आये लाल, 
सीखत सिसैगी मेरी सीफ सुनि लीजिये ॥ 


-आवन फो भाम सूनि सावन किये है नैक; 
आवन कह सुफैसे आई जाइ छीजिये। 


छू 


वक्तव्य 


एईन्दी-साहित्य के हुतिएास फा जिन लोगों ने श्रध्ययन किया ऐ 
उन्हें भक्नी भाँति ज्ञात है फि पुरुष कवियों को भाँति ख्री-फवियों ने भी 
भाषा के भांठार की पूर्ति करने में घास्तविक भोर बहुत कु प्रयरन किया 
है । छुलसी, बिहारी, देव भौर पद्माफर आदि फा नाम प्राचीन साहित्य 
के उद्धारकों में लिया जाता है तो सीरावाईं, सहजोयाई, दयावाई थौर 
सुन्दरिकुवरि याई झ्ादि ने उसके उद्धार फा फम प्रयरन नहीं किया है । 
भरद्द ठीक है छ्वि समय के भ्रवाह भौर पुरपों के प्रभुत्व से पुरुष लेसकों की 
कृतियों फा प्रचार भ्धिफ हुआ, जनता के सामने वष्द सांगोपांग रूप 
में झ्ाया श्थया उसका विज्ञापन भधिक हुआ। परन्त परदान्मया के 
प्रयक्ष प्रचार और प्रभुत्य से सत्रियों को, सामाजिक, साहित्यक 'भौर राज- 
नैतिक आदि कई प्रफार की हानियां उठानी पढी। यही फारण है 
कि उनकी साहित्यिक उन्नति भी चहार दीवारियों के भीतर ही 
सीमित रही, बाहर जनता में उसका प्रचार नहीं हो सका। धास्तव 
में पुरुषों को जिस प्रकार स्वछन्दता मिली थी, उनको अंपने विचारों 
के ध्रगट करने की जो सुविधायें प्राप्त धीं यदि स्त्रियों फो भी उसो प्रकार 
के सुयोग प्राप्त होते तो पुरुष फवियों के साथ साथ ख्री-फवियों का भी 
विकास होता जाता भौर श्ाये दिन दोनों फी साहित्यिक सेवाशों प्ही 
मदहानता से हिन्दी साहित्य की विशाक्षता और सी अधिक प्रकट होती । 


डे शेख 


कला 


यरवर चसि करिये को मेरों बसु नाएिं, 
ऐसी वैस कद्दी कान्ह कैसे वस कीजिये ॥ 


४्ठ 


छलिये को 'आई ही सु दो दी छलि गई मल, 

छीकदौ तन छल, करि पठ$ विहार रहठी। 
तूँ तो चल है पे आली होँ हीये अचल सी हों, 

सादी रुप रेख देखि रीमि भीजि हारी हों ॥ 
पेख' भनि लाल मनि वेंदी की विदा है ऐसे, 

गेरे गोरे माल पर बारि फेरि ढारी हीों। 
वैरित म होहु नेकु बेसरि खुधारि धरो, 

हों तो वलि वेसरि के वेद चेधि मारी हों ॥ 

णु 

कहूँ भूल्यों वेलु कहूँ घाड़ गई थेसु कहूँ) 

आये चित चैलु कहूँ मोरपंख परे हैं। 
सन को हरन को है अछरा छरन को है, 

छाँद दी छुवत छवि छिन हो फे छरे हैं ॥ 
पंख! कह प्यारी तू जौ जबद्दी ते बल गई, 

तव हीं ते कान्द अँसुवनि सर करे हैं। 
याते जानियति है जू बेऊ नदी नारे नीर, 


कान्‍्द चर विफल वियोग रोय भरेदें ॥ 
ह 


[ १९.) 


आचीन स्त्री कवियों के साहित्य पर जब दम सूच्म दृष्टि डातते हैं तो 
हमें रपष्ट रूप स उनका विशाक्षवा प्रगट होतो है। उनका योग्यता 
उनकी कंगन भौर उनके भाव विचार का रथायित्य का अल्मान स्पष्ट 
हो जाता है। द्विद्दी में सब से पहली ख्री कवि मीरावा् का नाम 
दढ़े गौरव से लिया जाता है । स्रदाल जी ने शष्ण भक्ति सवधी मिस 
अकार की सरस रचनायें की हैं उसी प्रकार मीराबाई ने भी ए८्ण प्रेम में 
अपना सदस्य निावर कर दिया। इसमें सदेद नहीं है कि सरदास 
और मीरागाई को तुलना नहों की जा सकती परु मीरा का शुद्ध श्रेस, 
रृष्ण-कीतन में ततलीनता और काव्य को मथुरता ने यद्द स्पष्ट कर दिया 
कि उसने ग्रिरिघर सापाल का ही सबस्व तथा इस क्षोक परलीक का 
देवता समझ दिया था । "मेरे तो गिरिघर गोपाल दूसरा न कोई! 
पद से इसडी पूर्ण रूपण पृष्टि होती है। भक्तिरस के काय द्वारा 
दििदी के सोडार का भरने घाली सहजाबाई भौर द्यावाई भा शपने 
शुस्देव चरणलस को दासो हुईं । रसिकषिदारी, प्रजदासी और 
झगलप्रिया ने भो मइलों का सुख घोड़कर हष्ण प्रेम में भपने को 
अर्पित कर दिया । उनका आश्चय दने धाक्षी मथुरा भौर ध्वदाबन की 
गलियाँ हुई , उनका निवास स्थान डांकुर द्वार हुआ, उनका भाजन 
भगदान का प्रसाद और पान चरणाझूत हुआ ! जिस प्रकार सुदामा 
मुलसीदास ने शाम काम्य की सृष्टि की और राम प्रेम को घाराकों 
प्रवाहित किया उसा प्रकार सुदरिकृवरि याई ने, को एक बढ़े राज 
घराने झो मल! थीं. राम भक्ति से प्रमाविठ होकर झपने का“य रच । 


री-कवि-फौशदी ३६ 


जज है नजरी कछु मरी जाति कन्त विन, 

नेंद्र निरमोही के न मन्‍्य सानियत है! 
चन्दन चितैये बरै चॉँदनी न चाही परे, 

चददा हू की ओट को चेंदीवा तानियत है ॥े 

११ 

कहूँ मोती माँग कहूँ बाजू बन्द रूवा मरे, 

कहूँ हार कक़न हमेल टॉड टीक है। 
रेसे के पिसारी स्थाम ऐसी बैस ऐसी बाम, 

पिटकि पष्रीद्षा की सी बार बार पा कह्दै॥ 
सेफ! प्यारे आजु कालि चाल चाल देखौ आइ। 

छिन छिन जैसो तननलीजन की छीक है! 
सेज मैन-सारां सी है सारी हैं पिसारी सी है। 

विरद विलाति जाति सारे की सी लीक है।॥ 

१२० 

नेंद सो. निद्ारै माह मेक आगे कीमे यादु, 

धोॉदियो छुब॒त नारि नाहियों फरति है। 
पभ्रीतम के पानि येति आयनी भुजै सकेलि, 

घरकि सकुचि दियो गाठो कै घरति है।॥ 
'सेखा कदि आपे वैना बोलि करि नीचे मैना। 

दा हा करि मोइन के सन हरति है। 


६. ३३ 


रानी शमप्रिया मे भी राम-भक्ति फीो रचनायें कीं । हस से यह प्रगद 
होता ४ कि पुरुषों के साथ साथ ख्रिया भी साद्दित्यिक दृष्टि से 
झपना विकास करती राई यह यात दूसरी ऐ कि फारण बश शोर समय 
के प्रभाव से उनकी रचनाथों फा प्रचार नहीं हुआ जोर उनकी ऊतियों 
की और समुचित ध्यान नहीं दिया गया । 

झप झंगार रस में ही लीतिपए। कहा जाता है कि खत्रियाँ 
स्वभावतः लज्याणील होती हैं, दीक भी हैँ परन्तु हिन्दी में जय विहारी 
देव, सतिरास, पदुमाकर झौर ग्याल प्रादि कवियों ने श्य्गारिफ रचनार्ये 
कीं तव उनकी कृतियों का प्रभाव खत्रियों पर पढ़ना शनिवार्य्य था। 
फलतः सेख, प्रयीणराय, घंपादे श्रादि स्तरियों ने भी उत्कृष्ट श्ग्गार-रस फी 
रचनायें रदीं। शेज़ फे छंद द्विन्दी के अच्छे से अच्छे ध्य्गारी-फर्चियों 
फी रचनाओं से दफ़र छो सकते ६; हाँ यद् यात अवश्य है कि पुरुष 
कवियों से खी-फवियों फी संण्या फम &। इसका फारण स्त्रियों फी 
स्पभाविक कज्या और मर्यादा फी सीमा का संरक्षण भी हो सकता है । 

नीति से काप्यों के जिसने में जिस भकार गिरिधर कविराय, द्ृन्दु 
झादि फवियों ने रचना-चातुय्य-चमत्कार दिसलाया है उसी प्रकार साई , 
छुत्चऊवरि बाई थादि ने नीति-काव्य की सुन्दर रचनाओं से हिन्दी फा 
आंदार भरा ऐै। पीर-काव्य लिखने मे जिस प्रकार भूषण ने अपना 
नाम अमर जिया है ययपि उस श्रकार की कोई उत्कृष्ट कवि स्त्रियों 
में इृश्टिमोचन नहीं शोती परन्तु तो भी सीमा चारणी आदि स्त्रियों ने 
झोपस्विनी कवितायें लिसकर घुरुपों में घीरत्व का संचार किया है । 


स्ी-कवि-कौमदी 


१५ 

मानस को कटद्दा बसि कौजतु है बावरी सु। 

बाली सुरवास हू फो दसि कै वसाऊँ री। 
सैबका का स्वामी कामदन्‍्दला को कामी भोरि॥ 

मैन हू की मानिनि को मन मोदि हयाओँ री ॥ 
'ेएा! मनमोहन के मोदन के मात्र जब; 

मोदि जे न आदें ते विधाता पैन पाऊँरी। 
आपसनि लेत द्वाथ चादा चल्यो आवे साथ, 

नदिन को नीर थ्रीर इलटि बदाऊँरी॥ 


१६ 

खरी अनसात हो है पौरियोन पात है है, 

मॉँकि माँकि जात हो है नेश भये न्यारे हो 
'सेप' कहै उनही सिलाई पढये हो पिय/ 

म्मैंकी दैन आये सुम दिये झुक्षि दारेहों॥ 
बोलो वादि सो हो सौंद्टे जोरै कौन भौं्दि ऐसे, 

पाँय पर्स दाके जाके पाय पर बारे दो। 
व्यारी कद्दौ तादी सों हु राबरे सों प्यारे कहे, 

आज़ कालि टावरे परोमिन के प्यारे दो ॥ 


श्ज 
ढीली ढीली डगें मरे दीली पाग ढरि रही, 
दरे से परठ ऐसे कौन पर दे दो। 


श्द 


(६ छ४ ३ 


कृगभग सौ धर्ष के द्विदा में समस्या पुर्तियों का बाहुल्य हुआ, 
अनेक काब्य-सम्दधी पत्र भी निकले। हिंदा के अनेक कवियां ने 
समस्या पूर्तियों की ओर पैर बढ़ाया। द्विजवल्देद, प७ नायथूराम 
शकर शर्मा, झांबिका दृत्त व्यास राय देदी ्साद 'पूण” आदि ने इस छेग्र 
में श्पना एक स्थात बना द्विया। इसलिए उस समय प्रिया पर भा 
समस्या-पृर्तियों का प्रभाव पढे बिना नहीं रहा । बूंदी की श्री चद्क्‍्ला 
याई ने इस चांग्र में खूब नाम कमाया झौर पुरुषा के मुकायले में सु-दर से 
सु दर समस्या पूर्तियाँ करक कवि समार्जा, कवि सढल्लों से उपाधि, पदक 
और प्रशसा-पत्र प्रास किये । डाड़ीं दिनां में आमती वॉरन दवी शुक्त 
“जल्ली! भ्लोमती रमा देवो, शु दल्ला वाज्या भ्रादि भी समत्या पूर्नियों 
भर रफुट रचनाशों क॑ द्वारा यशास्िना हुईं। 

समय का प्रवाइ भागे बढ़ा, घजमाषा का स्थान खड्ठीगा्ी ने ले 
क्षिया। भनेक पत्र-पत्रिकारयें निकन्नो । कितने ही श्जमापा म॑ं कबिता 
करने वालों का झुकाव खड़ीबालों को झार हा गया। परिद्त नाथू 
राम शहर शर्मा सनेद्दी, प॑० झयोध्यासिंद उपाध्याय, राय दवी 
प्रसाद "पूर्ण खड़ोबोल्ी में कास्य-रचना करन लगे। ऐसे वातावरण 
का प्रभाव स्त्रियों पर भी पढ़ा। भीमती तोरन दृवी शक क्षत्रों थ्रो 
रमादवी, यु देखावाज्ा भादि सदीयोली में कविता करने क्गीं । परि 
बर्तन किसें रुचिकर नहों । समय थौर झागे बढ़ा । शिक्षा का विस्तार 
हुमा । नवीन युग के लोगों ने देश विदेश के साहित्य का अध्ययन 
डिया। शो छाया सरीवाली में रचना काने वाले और प्रेमी थे उन 


स्री-फवि फौमुदी 


५ 
अरुमन में अम्मन भवल गुल्जन रग अपार | 
ज्यों डारन सों डार त्यों घर द्वारन सो द्वार ॥ 
घर हारन सों द्वार अलक अलक्न लपठानी। 
सैन मैन बैनान सुगल को अकथ कहानीवा 
प्रेम सिघु छिल ललचि लद्दरि इत अति सरसानी । 


86 


कु वरि सकुचि सतराय मिमक्ति ठिग सखिन बुलाना ॥ 


ह्ृ 
प्यारी छत्रि सतरान लि नव नासरि सुसुकाय। 
विवस श्रेम टग गति छकी इक टक रही चिताय ॥ 
इक टक रद्दी चिताय अमल अनउतरन छाकी | 
इक चितवन सउुचान भरी इत प्रेमर्दि पावी ॥ 
जुरन घुरन पुनि दुरन मुरन लोचन अनियारे । 
भवनागति डर मैन, बान लधि फुट दुसारे॥ 

दा 
यद छ॒त्रि लपि लखि रीमि फै प्रेम पूर छकछाय । 
कइ्दव नई कहुँ दूर सों दसिके दुदुन सुनाय ॥ 
डूसिके दुहदुल सुनाय कद्टत त्िधि मिलन मिलाई । 
द्रम बेलिन के मेल, फूल अति छल छवि धाईता 
यह सुनि नव नागरि जु, त्ियागुप लगिरि मुसुकाई ॥ 
कद्दत मई हंसि वह जु अड्दा मोइन की पाई ॥ 


[ १५ | 


पर पाश्यात्य भौर बहाली फवियों प्ही रचमाशों का प्रभाव पढ़ा । 
फलतः छायावाद झौर रहस्यचाद फी रचनाओं फा प्रादुर्भाव हुआ। 
भ्री सुमित्रानन्दन पन्‍्त, क्लीजयशंकर प्रसाद! धौर थ्री निराला श्ादि 
फरपियों ने ह_ूस पथ का सचाज्नन किया । इसका प्रभाव शिक्षित स्त्रियों 
पर भी पठा। इस अभ्रफार फी काब्य-रचना करने वालियों में श्रीमती 
भद्यादेवी पर्मा का नाम विशेष रूप से उल्लेसनीय है। कितनी ही 
अन्य भवयुवतियाँ हस पथ पर झग्नसर हो रदी हे भौर भविष्य में उनसे 
विशेष आशा भी है । 

देश इस समय स्वतंय््ता फे लिए आगे बढ़ रहा है। कितने ही 
फवियो ने देश-भक्तिपूर्ण रचना लिसकर समाज को जाग्रृत करने में 
सहायता प्रदान फी और राष्ट्रीय साहित्य का प्रादुर्भाव किया है। श्री 
'सनेट्दी? पं० माधव सुक्ल, शंकर जी, इरिशौघजी भादि ने सफल भौर 
देश-प्रेम से पर्ण फविताये' लिखीं। स्त्रियोँ पर भी ऐसे बातावरण 
का प्रभाव पूर्ण रूप से पढ़ा । श्री ब॒देलायाला, धीराज देवी, श्रीमती 
तोरन देवी शुक्ल ली” और श्रीमती सुभद्वाइमारी चौद्दान ने देश- 
भक्ति पूर्ण बढ़ी सुन्दर और उत्कृष्ट रचनाये' रची हे भौर पुरुष कवियों 
के साथ साथ इन स्त्री-फवियों का भी नाम आदर के साथ लिया 
जाता है । 

उक्त विधारों से यह साफ प्रगट है कि पुरुष-कवियों के साथ स्त्री 
कवियों ने भी हिन्दी-साहित की उच्तति में अच्छा सहयोग दिया है 
और इनकी रचनाये' आदर फी पात्र हैं। प्राचीन स्त्री-कवियों पर 


| रु 


खी-काय मोमुदी 


प्लकि रहों मन रूप मा, दया न हो चित भग ॥ 
र संत तू तिक्‍सत नहा, है तू बडा कठार। 
सुहर स्थाम सरूप पिन, क्या जीवत निस भार ॥ 
ल्‍या कु यरि या जसत मे नहीं रहो गिर काय। 
जैमा गास सगय का सैसा यह जग द्वाय॥ 
साल लाक नौ रड़ के, तिए जाब संव हर) 
हया काल परचड है मारै सत्र का घरआ 
छाड़ा तिधय बिकार का राम नाम चितलाय। 
ल्‍या कै बरि या जगत मे एसा काल अिताब ॥ 
विस रसना पिन माल कर अतर सुमिरन हाय । 
दया त्या शुसूटय का मिरला जाने काय॥ 
बढ़ा एक यापत सकते “या मनिका से हार । 
थिरचर काठ पत्ता से टया ने दूजा आगओ 
चरनदास गुरुदेव ना कान्हा डुपा अपार । 
दया कु बरि पर *या करि दिया ज्ञान निज सार ॥ 
पिय का रूप अनप लग्पि काटि भानु उजियार । 
दया सकल दुघ मिटि गया, प्रगट भय! सुपन्‍सार ॥) 
यहा माद्द की नींद में, सोवठ सत्र ससार। 
दया जगी शुर-दया सों, शान भ्सु ठेंजियार ॥ 
प्रथम पैठि पाताल मं; धमकि चढ़े आकाश । 
दया सुरति सटिनो मई, थाँधि थरत निज स्वॉस ! 


[ १६ 3 


इष्टिपात करने से एक खास बात यट्ट भा दिखाई पड़ती है कि प्राय 
जिन स्त्रिया ने कविताये क्विखी है वे बडे घराने की थों, खासकर 
रानियाँ। उस समय माधुय्ये भक्ति छा प्रभाव रानियों और बड़े 
चराने की स्थ्रियों पर श्धिक पड़ा । सीराबाई से लेकर कीरति कुमारी 
तक, को इस पुस्तक बी कवियों में श्रंतिम कृष्ण-काब्य लिखने वाली 
देवी हैं, श्राप सभी राजियों दें थौर हृष्य प्रेम के रग में रगकर 
रचनाये की हैं। रानियों पर इसका क्यों प्रभाव एडग, इसके अनेक 
कारणए दे। सकते हैं पर/तु उनमें एक उनका पारस्परिक सब'ध भी है। 
विशेषत माधुय्य भक्ति की झोर प्राय सुखा भौर सम्पन्न ही विशेष रूप 
से भाहष्ठ हो भी सकते हैं। 

यह टीक है कि पुरुष कवियों को थपेत्ञा स्त्री-कवियों की सख्या 
बहुत न्यून है। परन्तु इस सम्दध में खोष भो नहीं हुथा धौर न 
साहित्य के इस एक विशेष भरह्न की रधा करने भौर सचय करने को 
ओोर प्रयक्ष ही किया गया है ! द्विदी में अनेक सम्रद प्रथ शराचीन भौर 
धर्वात्रीन दें परन्तु किसी न॑ स्थ्रियों को रचनाओं को विशेष मदृष्व नहीं 
दिया। रिवसिह सरोज प्रादान स्र्नह है उसमें भां सूचम परिचय 
और कवियों की नामावलो दी है। मिश्रवाधुधरों ने मो यद़े परिथम से 
मिभ्रदाधु विनोद में जिन जिन कवियों की खाज को हैं वह वास्तव में 
चढ़ा उत्टूष्ट काम है भौर जा किया गया है वद्दी बहुत है परन्तु स्त्रियों की 
रचनाओं के सस्बघ में विशेष ध्यान नहीं दिया गया है । हाँ राजपताने 
के सुग्रसिद मुशी देवीश्रसाद जो ने वास्तव में इतिहास सबधी छ्छू 


श्द्ण गोपाल देवी 


जो जालिस होता है उससे बस नहिं चलता एक। 
करने को बह जुल्म बहाने लेता दूँढ़ अनेक ॥ 


हि 


धोवी और गधा 


किसी एक धोबी ने कपड़े ले आने ले जाने को। 
एक गधा पाला, पर उसको देता थोड़ा खाने को ॥ 
एक बार धोबी कपड़े घो चला घाट से आता था। 
कपड़ों से गदहे को उसने बुरी तरह से लादा था ॥ 
पड़ता था रास्ते में जंगल वहाँ छुटेरे दीख पड़े । 
डर से होश उड़े घोवी के ओर रोगठे हुए खड़े॥ 
कहा गधे से, “अबे, भाग चल, देख, लुटेरे आवेंगे। 
मारे! पी्ेंगे घुकको वे ठुके छीन ले जावेंगे ॥” 
कहा गधे से धोबी से तब “मुझे छीन वे क्या लेंगे ९”? 
घोबी बोला, “बड़ी बड़ी गठसी तुम पर वे लादेंगे ॥” 
कहा गधे ने, “दया करो मत उनसे मुझे बचाने को । 
नदी नेक भी चिन्ता सुकको उत्तसे पकड़े जाने की ॥? 
“मेरे लिये एकसा ही है; जहाँ कहीं भी जआऊँगा। 
बद्दी लदेगा बोझ बहुत, औ थोडा भोजन पाऊँगा॥ 
“मुझे आपके पास अधिक कुछ भी सुख की आशा होती 
संग तुम्दारे तो अवश्य रहने की अमिलापा होती ॥” 


[ ९७ ]] 


गयेपणा फी हैं जो उनके हतिहास सन्पन्धी विद्दता फो प्रगट करती हैं । 
इसलिये हिन्दी में एक ऐसे सम्रह फी विशेष झावश्यकता प्रतीत ऐो रही 
थी लिसमे केवल स्प्री-कवियों फी ही रचना संग्रह्ठीत होतीं भौर उनके 
संपन्‍्ध में शध्ययन फी सामग्री एक दी पुस्तक में एकश्रित फी जाती। 

झस्तु । ४ 

एस प्रकार फी पुस्तक फी 'शावश्यकता फा अनुभव करके ही हसने 
इस पुस्तक के लिखने का प्रयरन किया हऐ। एस पुस्तक में सी-कवियों 
की जीवनी झौर उनकी चुनी हुई फवितायें एकत्रित फी गई हैं। पुस्तक 
के अंत से कुछ नवोदित स्त्री कवियों फी रचनाओं का एक एक नमूना 
भी दिया गया है। परिशिष्ट में संग्हीत कविताशों में भाये हुए कठिन 
शब्दों का भर्थ तथा अंतर्गत फथायें भी लिख दी गई हैं । 
यहाँ हम अपने उन मित्रों, सहयोगियों तथा उन मटिलाओों को 

धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते जिनकी कृपा से यंह पुस्तक सैयार 
हुई दे । पं० अयोध्या सिंह उपाध्याय, पं० कृष्ण विद्दारी मिश्र, स्वर्गीय 
गोविन्ट गिएला भाई, राव रासनाथ सिद्द ( बूँदी ) तथा फाशी, रीवा 
के मित्रों फे हम हृदय से कृतज्ञ ह। स्वर्गीय सुंशी देवी प्रसाद सुंसिक् 

के हम बहुत कृतज्ञ हैं जिनकी महिलामदुबाणी' श्रादि पुस्तकों से में 

विशेष सहायता मिली है। खासफर हम झपने शाद्रणीय मित्र पं० 

रामशक्षर शुपल 'रसाल्” एस० ए० के विशेष ऋणी हैं जिन्होंने अपना 
झमृल्य समय देकर हिन्दी में सत्नी कवियों के फाव्यो पर समा्ोचनात्मक 

और एतिहासिक विवेचन द्वारा इस पुस्तक फा स्थायित्व बढ़ा दिया । 


३२३ सुभद्राकुमारी चौहान 


सारांश रूप में कवि और कविता दोनों का खासर अच्छा परिचायक है, 
नोचे उद्धुत्त करते है । 

७] 08 एथकते ६0099 एच एटए ए6थएपरपों 
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तात्पर्य यह कि सेंने साधुरी में आपको मेरा नया बचपना 
शीपेक अत्यन्त [सुन्दर कविता पढ़ी। उसमें कुछ पंक्तियों ऐसी हैं, 
जिनसे उनके पीछे छिपे हुये हृदय को भावुक सस्ती अगट हो जाती 
है जिसके बिना वास्तविक कवित्व असस्मव है । 

सुभवाकुमारी जी घत्वन्त सुशील हैं। आपका स्वभाव बहुत नन्न 
झौर मिलनसार है । देश भौर साहित्य को अभी आपसे अनेक 
आशोयें है। आपके एक पुत्र और एक कन्या है। आज कल शापको 
कविता के यही नये विपय हैं । 

चापकी कविताों का एफ सम 'मुकुल' के नाम से छुप छुका है । 
हम यहाँ आप की कुछ छुनी हुई फवितायें उद्धृत करते हैं :-- 


१ 
जालियॉंवाला वाग में वसन्त 


यहाँ कोकिला नहीं काक हैं शोर मचाते। 
काले काले कीट अमर का श्रम उपजाते ॥ 


६ श्ड्ते 


इस पुस्तक को खिखने में हमने इस वाव का विशेष रूप से ध्यान 
रखा है कि सभा स्त्री कवि चाहे वे प्राचीन हीं झ्यवा भर्वाचीन, धोटी 
हों था यड़ी सभी की कोई न कोई रचना नमूने के रुप में अवश्य दी 
छाप । परन्तु जिन महल्ाों और स्त्री कवियों को रचना का उल्लेख 
उस्तक में इमारी ध्नभिज्ञता वश न हुभा हो तो वे कृपया इसमें समा 
करके सूचित कर दें जिस से भविष्य में सुधार कर दिया जाय । 

इस्तकष में चरुटिया अनंक होंगो ! क्योंकि इस सर्वेज्ञ होने का दावा 
महीं करते। इसक्विप जो साजन इसकी श्रुटियों के सम्बंध में सूचित 
फरेंगे उनके हम कृतज्ञ होंगे। इसने यथा साध्य स्त्री फवियों के 
चित्रों क दून का भी प्रयत्न किया है, बहुत से चित्र अरमी तक हमें मित्ने 
भो नहों। इसलिये इमारा विचार है कि इस पुस्तक का दूसरा 
सस्करण मैटर की इृष्टि स और भी पिशिष्ट रूप में मिकाह्य जाय! द्विदी 
प्रैश्रियों ने यदि इस पुस्तक को भ्रपनाया भौर हमें प्रोस्साहित किया थो 
हम झौर मां झनेक नह और उपयोगी चौज़ें भेट करने का अयान करेंगे | 
भारत कार्य्योत्रय, ) बिनीत 


प्रेस, 
जी दशा ज्योतिमसाद मिश्र 'निर्मलो 


स्री-कवि-कमुदी ३३० 


सुन्दर वस्णमूषण सब्ित देस चकित दो जाती है। 
सच है या फेपल सपना है, कहती है रुक जादी है ॥ 
पर सुन्दर लगती है, इच्छा यद्द इोती है कर ले प्यार। 
ध्यारे चरणों पर वलि जाये करले मन भर फे भलुद्दार॥ 
इच्छा प्रथल हुई, मादा के पास दौड़ कर जाती दै। 
बच्चों को सँंयारठी उसको आभूषण पहनावी है॥ 
डमो भाँति आश्रय मोद्मय आज मुझे मिमकाता है! 
मन्र में उमड़ हुआ सार धस सुँद तक आ गेक जाता है ॥ 
प्रेमो-मत्ता द्वोकर तेरे प्रास दौड आती हैं मैं। 
हुके सजाने या सेंवारने में दी सुख पाती हूँ प्ले॥ 
तेसे इस मद्ातता में क्‍या द्वोगा मूल्य सजाने का। 
तरी माय मूर्ति को नकली आभूषण पहनाने का॥ 
किसु क्‍या हुआ माता मैं भी तो हूं तेरी दी सतान। 
इसमें दी सत्तोष मुझे! है इसमें दी आनंद महान ते 
सुमसी एक एक की वन तू तीसकोटि की आत हुई । 
हुई मद्ान समी भाषाओं को तू दी सिरताज हुई ॥ 
मेरे लिए बढ़े मौरद की और सर्व को है यद यात। 
वेरे द्वी द्वारा होगा बस भारत में स्वातनत्र प्रभाव ॥ 
असहयोग पर मर मिद जाना यद्द जीवन तेरा होगा। 
इस होंगे स्वाघीन विश्व का वैसवन्धन सेय द्ोगा॥ 


परिचय 


प्िन्दी संसार मे भव तक न सालूस फितने गद्य शीर पथ के संम्पा- 
दित सम्रएृ-मअंध निकल छुके हैं, पर प्रभी तफ फोई ग्रंथ ऐसा नहीं 
प्रकाशित हुआ जिसमें केयत्न ख्ी-फवियों के फाव्य फो दी एफत्रित 
किया सया होता । इस उपेणा फा कारण या तो यह ऐ सकता है कि यह 
कार्य स्त्रियों से सम्पन्ध रसता था, शयप्रा खो-रचित काव्य पतना भधिक 
झौर उच्च श्रेणी का नहीं समका गया मिससे उसको स्वतन्त्र स्थान 
दिया जाता । जो कुछ भी हो, तात्पर्य केबल इतना ऐी है फि जैसा कुछ 
भी काव्य था--अथच्छा या घुरा, थोढ़ा या बहुत--उसका एफ स्वतन्त्र 
सम्रह निकलना नितान्त झावश्यक था। परन्तु प्रत्येक फार्य फा होना 
अजनुझूल अवसर पर ही अवलबित रहता है। श्रतः फदाचित इस 
प्रकार का अंथ 'भनुझूेल समय की ही प्रतीक्षा में क्रय श्रफ रुफ़ा 
हुआ था । 
आाज्ञ मुझे यह देख कर अत्यन्त हर्ष वे कि वह समय भा गया जब 
“दस्वी-कवि-फौमुदी” फो हिन्दी-संसार के सामने थाने का सौभाग्य मिल्ला 
है | खी-कवियों के काव्य का यद्द ग्रथ अपने ठग फा अकेला है । यह 
बिल्कुल ही नवीन ग्रथ है, जिसने हिन्दी साद्वित्य की भारी फमी की 
पूर्ति की है। प्राचीनकाल से लेकर भय तक हिन्दी फ्राव्य-गयन में न 
मालूस कितनी खत्री-फवियों ने विचरण करके अपनी प्रतिसा से इसे आलो- 
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बहुत बड़ी आशा से आई हूँ सत कर तू मुझे निराश। 
एक बार, बस एक घार तू जाने दे प्रियतम के पास॥ 
५ 
फूल के प्रति 
डाल पर के मुरमाये फूल | हृदय मे सत कर बृथा शुसान। 
नहीं है सुमन-कुख में अभी इसीसे है तेरा सम्मान ॥ 
मधुप जो करते अछुनय विनय बने तेरे चरणो के दास। 
नई कलियों को खिलती देख नहीं आदेंगे तेरे पास॥ 
सहेगा कैसे वह अपसान उठेगी ध्था हृदय में शूल। 
भुलावा है मत करना गये डाल पर के मुरमाये फूल ॥ 
१२० 
उकरा दो या प्यार करो 
देव ! तुम्दारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं। 
सेवा में बहुमूल्य भेंट ये कई रह्ग के लाते हैं॥ 
घूम-धाम से साज-बाज से थे मन्दिर मे आते हैं। 
सुक्ता भरिष बहुमूल्य वस्तु वे लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं ॥ 
में ही हूँ ग़रोबिनी ऐसी जो कुछ साथ नही लाई। 
फिर। भी साइस कर सन्दिर में पूजा करने को आई॥ 
धूप-दीप नैवेय नहीं है कॉफी का शंगार नहीं। 
हाय ! गले से पहलाने को फूलों का भी द्वार नहीं॥ 
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कित किया, इसका क्रम-चद्ध और विस्तृत इतिहास इसारे पास थव 
तक कोई नहीं था। हिदी-साहिस्व के मित्र भिन्न कालों में कितनी खी 
कवि हुईं, और किस शोणी की उनकी रचनायें हुईं, इसका भी पूरे 
परिचय वहुव कम ज्लोगों को मा, क्योंकि उसके काव्य का तुलनात्मक 
समाजोचना एक स्थान पर कईां मी देजने को नहीं मिल्ती थी । बधपि 
*कदिया कौमुदी' में कुछ भ्राचान धौर वतमान ख््री-कवियों का परिचय 
दिया गया है पर बद इतने गौण रूप में है कि स्री रचित कापयय को 
बाल्तविक मूल्य उससे कुद॒ मालूम नहीं होता। उप्तमें न हम विस्तृत 
जीवता हां पाते हैं और न कत्रियों के काय की सम्यक संमालोचना 
ही । थत “स्री-कवि-कौमुदी ” इस दृष्टि से बदधुत हो सरदल्य अथ है। 
क्योंकि बिन प्रतों के समसते में हमें प्रयं ए/ पर झापत्तियों का 
सामना फरना पढ़ता था, इसकी स्थायी “कौमुद्ो में बढ सव सरल हो 
खायेंगे। अस्तुत ग्रथ का श्रेय ए० ज्योतिप्रसाद जी मिश्र (निमल फो 
है बास्तव में आपका यदद प्रयास सरादनीय है । निर्मल जी मे परिश्रम 
और यांग्यतापवक इस अथ को तंयार किया है तथा चधिकार रूप में इसषो 
डप्थोगी बनात का श्रग्स्व किया हैँ | थराचीन भौर थाधुनिक काल की 
जिस जिन ख्ली-कवियों के विषय में आप पता छगा सक हैं, उस सभा के 
कांस्य को चापने थड़ां खोज और परिश्रम के साथ एकत्रिव किया है । 
इस प्रकार जिन ख्रो कवियों के नाम तथा रचनायें हमें अन्य कटी नहीं 
मिक्षता थीं, इसमें सम्रदीत की हुई पाई जाता हैं । इससे प्रध का महत्व 
और भी यह गया है । प्रत्येक ख्लीकवि का जीवनी उसझे काब्य की 
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गए तब से कितने युग बीत, हुए कितने दीपक निवाश , 
सह्दी पर मैंने पाया सीख, छुम्हारा सा सनमोदन गान | 
नहीं अब गाया जाता देव ! थकी अंगुली हैं ढीले तार, 
विश्ववीणा में अपनी आज, मिला लो यह अस्फुट भ्भार | 


ब्‌ 
अविधि से--- 

बसवाला के गीतों सा सि्जन विखरा है मघुसास, 
इन कुजो में खोज रहा है सूता कोना भन्‍द वतास 
नीरव नभ के नयनो पर हिलती हैँ रजनी की अलक्ें, 
जाने किसका पंथ देखती विछकर फूलों की पलकें। 
भधुर चोदो घो जाती है खाली कलियों के प्याले, 
विखरे से हैं तार आज भेरो वीणा के मतवाले। 
पहली सी भक्लार नही है और नहीं वह सादक राग, 
अतिथि किन्तु सुनते जाओ हूटे तारों का करुण विद्वाय । 

डे 

कौन १ 

हुलकत आँसू सा सुकुमार चिखरते सपनो सा अज्ञात, 
चुराकर ऊपा का सिन्दूर भुस्कुराया जब मेरा प्राव । 
दिपाकर लाली से चुपचाप सुनहला प्याला लाया कौन ९ 
हँस उठे छूकर टूटे तार आ्राणु में सेंडराया उन्माद्‌ | 
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सम्पक समालोचना भर साथ दी कुछ चुनी हुई फविताओों फो भी 
उद्धव किया गया है जिससे अंथ बढ़ा रोचफ वन गया है। साथ ऐी 
यह भी दिसलाने फा भ्रयत्न किया गया है फि हिन्दी-साद्ित्य के जिस 
थुग में जो भाव, नो भाषा भौरणों शैज्ी प्रधान रद्दी, प्राय" उसी 
भाव से प्रभावित ऐफर उसी युग फी प्रचलित फाच्य, भाषा और शैली 
में स्वियों ने भी अपना फान्य रचा | इसलिए चिरकाल तक उनके फाब्य 
फा विषय भी धामिक ही रहा श्ौर उसमे भी राम भौर कृष्ण फी भक्ति 
ही प्रधान रही । वतंमान फाल में जैसे जैसे फाव्य के विषय, उसफी भाषा 
और शैली से परिवर्तन हुआ खियों के फाव्य की गति भी उसी ओर 
सुंदर गई जे भाज फल फी खी-फप्रियों की रचनाशों में स्पष्ट दशष्टिगोचर 
होती दें । यह असाद यहाँ तक पटा है कि पर्तमान खरी-कवियों में 
से कुछ कवियों ने तो अपने फाब्य फो “द्वायावाठ? में दो छुवा रकक्‍्सा 
है। सारांश यह कि प्रायः साहित्य के प्रत्येक युग में स्त्रियों मे 
साहिल्य-चेत्र में भपना फौशल औोर प्रतिभा दिसलाने का प्रयरन किया है 
झौर इसी से प्रत्येक युग फी छाप उनके फाव्य पर लगी दिखाई देती 
है। पुस्तकप्रणेता ने उन फवियों की रचनाथों का भी रसास्वादन 
फराया है जो अभी काव्य के शैशवफाल में ही विचरण कर रही 
हैं भौर इसलिये जिनकी प्रतिभा भौर कवित्व-शक्ति का पूर्ण विकास 
नहीं हो पाया है। उनके काव्य को देख कर इतना अवश्य फहा जा 
सकता है फ्रि उनमें से कई कवि ऐसी हैं जिनमें प्रतिभा, फरपना-शक्ति 
ओर फवित्व-शक्ति पर्याप्त सात्रा मे विद्यमान है, भौर वह उत्तम 
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बहुत दुखिया हूँ हे भगवान, हमे सत दो अब जीवन-दान | 
स्पप्नमय द्वी रहने दो मआाण, यद्दी है मेरी प्रिय निवोण ॥ 
--कऊमारी कमका जी, काशी 
7० 
विजयादशमी 
आई है यह आज आंय्य तिथि विजयादशमी। 
किन्तु हो रही राम ! आये सावो की भस्मी।त 
लंक-विजय का यद्पि सुमग सदेश सुनाती। 
वीर वर्ग के हृदय उदय उत्साह करातो॥ 
राघव ने इस दिवस दुए दानव दल जीता। 
मुनी जनों का पथ किया विन्नो से रोता॥ 
जननि जाति की सत्य धम्म की रक्षा की थी। 
यो द्विज के द्वित प्रचल प्रचण्ड प्रतिज्ञा ली थी॥ 
फेवट शबवरी आदि अछूतों को अपनाया। 
बन के बानर ऋत जाति को मित्र बनाया ॥। 
आप्येन्सस्यता विजित विदेशों में फैलाई। 
भाठ-अ्ैंम पितु भक्ति जगज्नन को सिखलाई ॥ 
आय्ये देवियाँ आज अरक्षित दिसलाती हैं। 
पग पग पर वे रोज़ अचुर पोड़ा पाती हैं॥ 
स्व दो रद्या मष्ट सुरभि जीवन खोती हैं। 
अमित आये संतान काल-कबलित होती हैं ॥ 
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ओणी फी कवि हो सकती हैं यदि उनको प्रोत्पाइन दिया जाय । यथपि 
उनकी कुध कवितायें साधारण शेणो की भी हैं. परन्त ऐसी फविवाशों 
की भो कमी नहीं है जा काच्य के गुर्ों स् सब प्रकार से विभृषित हैं 
और काव्य को कसौरी पर फसने से उत्तम श्रेणों में था सकती है । 
पुस्तक के भारभ में “द्विदी में खियों का काब्य सादित्य/” शीशंक 
विवेचनास्सक क्ेख से अन्य की उपयोगितर दूनी यढ़ गई है। 

भझुमके भाशा है कि 'सत्री-कविफौमुदी फो हिन्दी प्रमी सम्रेम 
अपनायेंगे शौर इसको समुदिव थादर देंगे | साहितिक इष्टि से यह 
प्राण बहुत दी उपयोगी है, क्याकि इसके द्वारा लेखक ने केवल स्त्री 
कवियों क प्रति दी सद्दानुभूति नहीं दिलाई है, बक्कि द्विदा-साहित्य के 
बिपरे हुए रत्नों का भी एकत्रित कर सुरतित रखने का अयरन किया है | 


किकी27%3 0043] | चन्द्राबती जिपादी एम० ए० 
केश ३ ३१ (द्विदी ओशेसर ) 





हिन्दी में 
स्रियों का काव्य-साहित्य 





[ रर ॥ 

अणी की कवि दो सकती दें यदि उनको प्रोत्पाइन दिया जाब। यधरि 
उनवी छुछ कवितायें शाघारय शेणी की भी हैं, परन्तु ऐेसी कविताओं 
की भो कमी नहीं है जो कात्य के गुणों से सब पवार से विभृषित हैं 
और काव्य को कसौदी पर कसने से उत्तम श्रेणी में भरा सकती हैं। 
पुस्तक के आरभर में हिंदी में स्त्रियों का काव्य साहित्य. शीशक 
विवेचनात्मक लेख से आय का उपयोगिता दूनी दढ़ गईं है ) 

भुमे शाश है कि 'खा-कवि-बौम॒दा' को हिन्दीप्रेमा सप्रेम 
अपनायेंगे भौर इसको समुचित थादर देंगे | सादित्िक घष्टे से यह 
प्राय थहुत ह। उपयोगां है, क्योंकि इसके द्वारा लेखक ने केत्रल ख्री 
कवियों क॑ प्रति दा सहानुभूति नहीं दिलाद है, बढ़क ट्विन्दी-साहित्य के 
बिखर हुए रनों का भी एक्रित कर सुरक्षित रखने का अयत्त किया है। 


किक 23/3 | चन्द्रावती त्रिपादी एम? ए० 
१६३३१ (हिंदी प्रोफेसर ) 
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हिन्दी में 
7, आर ह्ति 
'सत्रया का काव्य-साशहत्य 





[३ )॥ 


काल या थाधुनिक काल, इस कल्वा-काल का अजुगासां दवांकर गध-सादित्य 
को अचुर उच्नति करता हुच्ा धाज तरू चल रहा है । 

उक्त तांव कालों में दिददी साहिस्य की जा रचना हुई है और उसमें 
काय की ची विशाल थद्यालिका निर्मित हुई है उसे यदि इम वनिर 
सूषम दृष्टि स देखें ता उसके दो सड दिखलाई पहत हैं॥ पक सइ को 
ता इम पुरफ्काय ( घुरप कवियों के द्वारा रचा गया काय ) कह 
सकते ईैं और दूसरे को ख्री काव्य । प्रयम का झोर तो हमारे कतिपय 
विद्वानों ने भ्पनां विचार-पूण दृष्टि ढाल्ली है किन्तु द्वितीय खट को भोर 
किसी ने भो विशेष ध्यान नहीं दिया । इसालिये इस पड को घालो 
क्षना पर्पाजाचना भादि ग्व तक सुवारु रुप से नद्ाां है सका। इस 
ऋइने में काई अव्युक्ति न होगी कि खी-साहिस्प को सुयवस्थित पुव 
सुसगदित रूप से उस पर विवेचनास्मक प्रझाश डालत हुए किसी ने 
दिदी-ससार के सम्मुख उपस्थित नहीं किया कि जिससे खो-समाज भौर 
पुरुष समाज दोना इस पुर विशेष अग का दी समावज्ञोकन और पूर्ण 
अगययन कर सकते । प्रस्तुत ग्रय हां इस उद्देंश से रचा जाकर उत्त 
क्यूनता की पूति करने का प्रयत्न करता है। 

संस्कृत साहित्य का इतिहास यद अगद करवा दै कि सरहत में 
कई ऐसा दवियाँ हुईं दें ज्ञिोंने दिविध विए्या पर अथा का रचना 
करके सस्‍्कृत-सादित्य का गौरवान्वित किया ६। साहित्व-सेवी श्रोमती 
ब्लीजावता ( क्लीज्रावदी सामक बोजगख्ित आय की रचने बातो ) 
विकद नितम्दा देवी ( उस्कृए काव्य रचने वाज्ली ) कववित्री भादि करे 


५ 


नामों से धवरय ही परिचित होंगे । झत्तः इस संबंध में विशेष ने फट 
फर एम केवल्ल यह ही द्सिलाना चाहते र कि शसारे देश में यटुत प्राचीन 
फाल से ही स्तियों ने साहित्य फे श्षेण्से पाय्य करना प्रारंभ किया है 
और झब तक फरती थाई हैँ । सस्ऊत-पाहित्य के पश्चात प्राकृत और 
झपक्र'श भाषाओं के साहित्यों में भो स्तियों ने न्‍्यूनाधिक रूप में 
सहयोग दिया है। इसके पश्चात जप से हिन्दी-साहित्य फा विकास 
पारम्भ हुआ उन्होंने इसके छेत्र से भी परियाप्त सफलता थौर सराइनीय 
सुयोग्यता से रचना-फारय्य किया 9ैं। हम यहाँ उनके इसी फार्य्य 
(साहित्य-रचना-फाल) के एतिदासिक विकास का सूच्म वर्णन करते है । 
* हिन्दी के 'जय-फाव्य' फी रचना में जहों तक दिन्दी-साहित्य का 
इतिद्दास भौर विद्यानो का थन्वेषण बतलाता हैं, स्त्रियों ने कोई भी भाग 
नहीं लिया । “जय-काब्य! के काल में देश भौर समाज जटिल राज- 
नीतिक परिस्थितियों के कारण भशांत और उद्धिम था। उस समय 
में केवल पैसे टी फाब्य फी रचना हो सफती थी जिसमें धीर रस फी 
चह घारा उसउती हो जो प्रत्येक व्यक्ति की रग-रग में शोर्य्य-रक्त का 
प्रखर प्रवाह कर दे भौर वह देश फी सत्ता-स्वातन्क्य तथा गौरव की रप्ता 
में झपना बलिदान करके देश औौर समाज का भाल ऊँचा करे। ऐसे 
समय में भौर इस प्रकार के साहित्य की रचना के ज़ेत्र में स्त्रियाँ कितना 
कार्स्य कर सकती है यह स्पष्ट ही है। युद्ध के समय मे स्त्रियों का 
कर्तव्य बढा संकटाकीर्ण हो जाता है । उन्‍हें अपनी लण्जा वचाते हुए 
अपने देश और समाज को भी विगहित एवं कलंक-पंक-पंकित होने से 


[४]३॥ 


बचाना पहुता है भौर उनका मस्तिष्क इस दशा में ऐसा नहीं रहता कि वे 
साहित्यरचता करें । यदि पुरुष अपने पुरुपव को त्याग कर कायरवा 
के कोने में बैठ विश्राम करें और दश तथा समाज की स्वातत्य 
सौदय की अ्वद्देलना करके युद्ध से उमनद्ठों और कवि लांग थपने 
योर कइ़सखों से उन छत प्राय शरारा में शौसय-जायन से द्भुतगामा रक्त 
का अयादन न॑ करें तो झवश्यमैत्र स्त्रियों का यह कतेन्य इांगा किये 
बीरता के साथ निकल कर वीरों के कांपुरपत्व को तीत्र शब्दों में 
विगदंणा करत हुए वारता के कइखे गायें भौर समरागण में चढ़ा-तत्य 
करें 4 जिस समय का हम उक्लेख कर रहे हैं उस समय में यह दशा 
नथी। वीर राजपूत खयमेद देश जाति को रुका के लिए झपना रक्त 
यहा रहे थे । बोर कवि अपने भोज पूर्य काय से उन्हें प्रेत्साहित 
और उत्तजित करते हुए रणागण में वार-जीवन के थादर्श का डपदेश दे 
रदेधे। चत श्षियों के लिये यद्ध भावरयक्र न था कि वे वीर-काय 
गात हुए रखाँगण में शरावें । उनका एक अनिवाय्य फर्तैय यहां रह 
गया था कि थे विज्यश्री को दखकर भ्रमोदामांद से घीर धुरुषों फो 
आरती डारें या पराजय-कालिमा को देसकर शतरु्शा के भ्रनाचार 
प्रारभ के पूव ही सद्दार भादि के द्वारा देश और समान की छज्जा की 
रघा करते हुए चपने पच भौतिक पिंजर से श्राण-पस्वेह्ध्रों को निकाल कर 
स्वर्गोराइण करें और वहाँ अपने बोर-गति प्राप्त प्रियजनों से पुतर्मिलन 
ग्राप्तकरें। यहा मुख्य यात है कवि जय-काब्य-काक्ष में स्त्रियों ने 
साहित्य-रचना के चंग्र में काय्ये नई किया । 


[ ५ ॥ 


भक्ति-काब्य-फाल में देश भौर समाज शांत-सुस्त फा घनुभयव फरने 
लगा था शौर घधामिक शान्दोलन तया भक्ति का प्रचारनममार प्राधु्य्य 
के साथ ऐने लगा था। यद्द एक स्पष्ट यात ऐ कि धर्म की भास्पा 
उसकी सत्ता और महत्ता फा भितना भाष स्त्रियों के दयों में रदता है 
हैं उतना कदाथित पुरुषों के नही । रिप्रयों का टुदय श्रत्यन्त कोमल, 
सरस भौर सरल छोता है, उससे रागात्मिका-इृत्तियों ([९०)॥॥85) फा 
ही प्रायल्य और प्राधान्य रहता है। वोध-शत्ति साधारणतया स्त्रियों 
में उतने भ्रच्छे रुप में नही मिलती जितनी घह पुरुषों में मिलतो है। 
इसीलिये स्थ्रियाँ भक्ति भर प्रेम फी शोर पिशेष रूप से समाकृष्ठ भौर 
अचतित हो जाती हैं । इन दोनों फा प्रभाव उनके जीवन पर मनुष्यों फी 
भपेा अधिक पढता है। भक्ति-फाल मे भक्ति-फाव्य की रचना का 
जो प्रसार सूर भौर चुलसी जैसे मद्दाकविराजों की कला-फौशल से 
तथ्पार हुआ उसकी छूटा भारत-क्षिति पर ऐसी छुद्दरी कि स्त्री-पुरुष 
सभी उससे अभावित हो गए। भक्ति-फाज्य की सरिता टो सुख्य 
भाराभों में प्रवाद्षित हुई है। प्रथम है कृष्ण-भक्ति-धारा भौर दूसरी 
राम-भक्तिघारा । प्रथम-घारा फी फाच्य-लट्टरी में संगीतात्मक-कलरव, 
अत्ति-भाव गास्मीय्य, प्रेम-पीयूपरस भर फाज्य-कजावली का सुसद- 
सौरभ पूर्ण विनोदकारी विल्लास का पावन प्रकाश था। द्वितीय धारा 
में जीवन-घटनाशरों की जटिल भैँवरें तो चिशेर थीं किन्तु अथम धारा की 
सम्मोहक सामग्री उतने श्रच्छे रूप में उपस्थित न थी। इसीलिए 
भावुक कवियों, सरस हृदयों तथा झदुल-मानस-शीला महिलाओं ने 


क 


( ६3 


अ्थम घारा को ही विशेष अपनाया है। निश्कर्ष यद है कि हमारी 
दुवियों ने विशेष रूप से इच्ण-काल की दां रचिर रचना की है। 
कृष्ण-फाय की रचना-परग्परा उस बमञमापा में चला है जो मधुर, रंस- 
चूण, भाव-गम्य तथा कोमल कान्तिवती है भौर जा ख्ियों का 
प्रहृति के सर्वया भनुइुल है। हृष्ण-काल का सगीत-वत्त भी ख्त्रियों के 
किए विशेष श्राकपण फा कारण ठदरता है । हृष्ण-काच्य में इृष्ण का 
मालबीक्षाओ्ों ( जिन में वात्पल्य माव का हो प्रधानता रहता है ) तथा 
डनझे यावन-काल की प्रेम लीज्ञा्थों का ( जिन में श्वारात्मक रीति 
भाव के माधुब्ये सरसस्नेद के सौरम भौर मल भावों के मादक का 
प्राचुस्य रहता है ) का ही वणन किया जाता है थौर इसके यह दोनों 
अरा खरा हृदय के मुख्य तत्व हैं। यह वात राम-काय में नहीं। इसी- 
किए ख्ियों ने राम-काय की अपेज्षा हृष्ण-काय फो हां भ्रपने किए 
उपयुक्त मान कर प्रहय किया है। हाँ, कुछ सियाँ ऐसी भी हैं कि 
जिद्दोंने राम-काय के पवित्र आदर्श को देखने हुए अपने क्षिए उस 
अच्छा समझा भौर भपनाया है किन्तु इसकी संख्या डँगक्षिया पर हो 
मिनी जा सका हैं। राम-कात्यकार पुरुषों वी भी सख्या रृष्य-कॉव्य 
कारों की धपेष्ठा यदुत ६ थ्र्तिक सकीण है। क्‍योंकि राम-काय 
कवियों के सरस द्वदयों के थराय अनुपयुक्त ही टइरता है । 

अब भ्रष्ट ध्पष्ट ही हो गया होगा कि भक्ति-काल से स्वियों मे घुरुपों 
के साथ भक्ति-काग्य की रचना क चेत्र में काथ करना प्रारंभ किया और 
परियाप्त सफञ्नता के साथ वे धागे बढ़दी गई । सत्तित्वाप्प के के 


[ ७ ] 

उन्हीं स्थानों में विशेष रूप से बने थे जो भगवान फ्रे लोज्षान्घास तथा 
पवित्र तीर्थ-स्थान थे। इन स्थानों में सभी ऐिन्दू सान्ष भक्ति-भाव से 
प्रेरित होकर सदेव झाया-्जाया फरते थे । सियाँ भी एस स्थानों सें 
शाती सौर भक्त फवियों के भक्ति-फाब्यासत से परिष्णात होकर भक्ति- 
काव्य की रचना करने के लिए उत्कठित 'यौर उत्साहित होती थीं। 
महात्मा सूरदास झादि के बलिंत-पदो फो सुनकर उन्हें टरद्यंगस करते हुए 
झपने साथ ले जातों थौर गाया फरतो थी । छृष्ण-फान्य सच पूछिएु 
तो देश के प्रत्येक धर को खिपों के कल्मकंडों में रम-जम फर तथा उनकी 
रसनाथों से सस्वरित होकर गुंगायमान फरता था भौर भव भी करता 
है। इसलिये इस काव्य से प्रभावित होना न फेवल पुरुप-समाज के 
ही लिए घनिवार्य हुआ वरत््‌ स्रीन्‍्समाज के लिए भी वह स्वाभाविक 
सा हो गया। 

भारत फा इतिहास इस विपय पर पर्याप्त प्रकाश नहीं डालता कि 
मध्य-्काल (१५ थीं, १६ वीं, १० वी, !१८ थीं शताच्दियों ) में 
स्री-शिक्षा फा व्यवस्था-विधान देश में सुचारु रूप से प्रधतित न था । 
लहाँ तक जान पढता है कदाचित र्री-शिक्षा की व्यवस्था उस समय 
यहाँ यथोचित रूप में नथी । यह दूसरी वात है फि राव-राजाझों 
तथा कुद धनी-मानी शिष्ट जनों के यहाँ ख्री-शिक्ता फा कुछ संचार 
या भ्रचार रहा हो । साधारण रुप से ख्री-समाज में शिक्षा फा प्रचार 
नथा। ऐसी दशा में यद श्राश कदापि नहों की जा सकती कि 
स्लियाँ फाव्य-शाख तथा छुंद-शास्र फा पर्योप्त ज्ञान प्राप्त करके साहि- 
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पलिक परम्परा से पूर्ण परिचित होते हुए काय की रचना करने में समता 
और सफ़्लता प्रासकर सकतीं। हाँ वे ख्तियोँ झवर्स अपवाद रूप 
में आ सकती हैं जिहें वा तो यथोचित साहित्य की शिक्षा दी गई थी 
था जो सादित्यज्ञों च्थवा सुय्ोग्य कविया के सपक का सौभाग्य प्राप्त कर 
सकती थीं। वस्तुत प्राय जितनी खतरियों ने इस काल में काय रचना 
की है वे यदे धरों की ऐसी ही ख्तियाँ थीं जि'डें शिक्ता और सत्सग दो्ों 
या दोनों में से किसी एक की प्रासि का सौसाग्य मिला था। उनमें भी 
यहुत हो कम एसा ख््ियों हैं क्ञिदाने छद॒ शासत्र की नियम निमत्रित 
च्दों में रचनायें की हों॥ आय स्त्रियों ने पद-रैली में ही अपना काम्य 
लिखा है। क्योंकि प्रथम तो हष्ण काव्य की यही शैली भुझ्य भौर 
विशेष प्रचल्षित हहरती है भौर दूसरे इसकी रचना धाद्‌ रचना के समान 
अम-साध्य तथा कठिन नहीं है। जिन थोड़ी भी स्त्रियों में घुदाए्मक 
या-य ज़िखा है उनमें भां यद्ट बात देखा लाता है कि उहोंन भी केवल 
चे ही घद लिए दें जिनकी रचना सरल, साधारण और स्पष्ट है। इतना 
डोते हुए भी खिय्रा ने इस बात मा सफल प्रयक्ष किया है कि ये उन 
सब अधान शैलियों में रचनायें करें जो उस समय के साहित्य णेत्र में 
मद्दाकवियों के द्वारा प्रचलित बी जाकर उपस्थित थीं । 

भक्ति-काल के परचाव्‌ जब ह्िदी-फेन्र में कल्ा-काल फा उदय 
और विकास हुआ और खद्ण ग्रेथों की रचना परम्पता धवाध रूपस 
चलने खगी तब श्वियाँ धुदपों के साथ न चल्द सकी भौर थपने रखता 
काय्य को स्पगित करने के लिए वाध्य हुइ॥ शिक्षा के भरमाद से वे 
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लक्षण-प्रेथों फी रचना फरने में शसमर्थ रहीं। हा, यद्र-तत्र पुरानी 
कृष्ण-फान्य-परस्पय के घनुसार योढ़ी-यहुत भक्ति-फाय्य की रचना 
झवश्य फरतो रहीं। फला-फ़ाल के झबसान में कुछ मियों का ध्यान 
सियोच्ित स्वतंत्र साहित्य-विशेष की झोर गया भौर उन्होंने फला-फाब्य 
के स्थान पर एस साहित्य की रचना फा श्रीगणेश करते हुए एसके प्रचार 
फा प्रयत्न किया । दो-एक ख्ियों ने ख्री-समाजोपयोगी थविपयों ( जैसे 
सती-धर्म, पातियत-धर्म, ग्ृहिणी-धर्म श्रादि ) पर सुन्द्र रचनायें फरके 
खतंत्र खी-साहित्य फी रचना फा मार्ग सोला। बविन्तु आधुनिक 
काल फी परिवर्तित रचना-परम्परा के प्रयल घल-चेग ने इसे पूर्ण रूप से 
झग्सर न होने दिया। 

हिन्दी-साहित्य का आधुनिक फाल गद्य प्रधान फाल है । इसमें गय- 
साहित्य फा ही प्राचुर्य्य भौर आ्रावल्‍य हुआ भौर हो रहा है। पद्च- 
साहित्य यथपि परिस्थिति-प्रभाव से परिवर्तित भौर रुपावरित होता 
हुआ चल शवश्य रहा है किन्तु उसकी प्रगति में वह बल-बेग नहीं, 
उसका प्रचार भी उतना नहीं, भौर उसकी भोर जनता फी श्रभिरुचि 
भी उतनी विशेष नहीं है । इस फाल के प्रारम्भ में जब उन राज-द्र- 
बारों में भी, जहाँ राजाशों से सम्मानित कवियों का श्रच्छा जमघट 
रहता था, पाश्चात्य प्रभाव से कवियों फा आादर-सम्मान कम हो चला 
तब कवियों ने भिन्न भिन्न स्थानों में कवि-सण्ठलों या क्रि-ससाजों की 
सृष्टि की । इनमें कवियों का सम्मेलन भ्रौर काव्य-चर्चा के साथ ही 
साथ समस्या-पृर्ति का, जो एक कला के रूप में मानी गई है, भच्छा 


[ ए? ) 


आुनिऋ काल्चांन हिन्दी-सादित्य के इनिदास का अवदोकन यह 
श्पष्ट करा दृठा है कि उस काल के प्रारभ से हो साहित्य-चना के ऊंत्र में 
देश एवं समाज्ञ का परिस्थिति के श्रमाद तया पाश्चात्य सम्यता के 
सम्पक स॒ पुऊ बढ़ा महत्व पू्य परिवेवन हुवा है। इस काज्न में गय 
का प्राधाय एसा स्थापित हवा गम्रा कि उसके आरावल्य एव प्राइुय्ये के 
साम। पद्च रचना का श्रवेग नितात हा शियिल सा पह गया। 
विविध विषयों में रचना करने क॑ उत्साइ न॑ लखकों थौर कवियों को 
साहित्य के मित्र मित्त अगा का झार कुछा दिया। सज्रभाण थो बहुत 
दिनों स॑ न कंवक्ष काव्य का दवा भाषा होकर प्रचलित चत्नी आई था वरत्‌ 
साहित्यांचित गद्यरचना की भी भय हो कर हिन्दी प्रदेश में सवमान्य 
और “यापक हा रहा थी, भव केवल झरपात सहीर्ण रूप में प्राघीन 
शाला का हां काय्य-चना के लिए उपयुक्त व्हराई जाऊरणक बहुत सढीय 
सामास सांमित हो गई और खडढ़ीबांबी मे अपना भातह सारे 
हिन्दा-अदश में भचुर प्रमाव क साथ जमाते हुए थपता श्रइ॒त्र साम्राज्य 
सथ्ाप्रित कर किया / यदप्रि उसमें साहिट्योचिव शावरयकर समता 
और एख्रूपवा श्रद्यावि अजुपस्थिन है तो सभी उसका उपयोग ने 
केवल यध में भनिवाय्यें माना जाता है बरन्‌ पच में भी डसके प्रयोग 
को महत्ता और सत्ता मानों जाती है, अर्थाद्‌ खड़ीबोला का 
उपयोग झद सजमाश के समान सादित्व के गय और पद्ठ दोनों 
असों क्री रघनाशों में थाय सभी लेखकों और कवियों # द्वारा 
किया लावा है।. ऐसी दरा में न केदर घुरुर्समाज को हां अपनो 
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आधुनिऋ बाज में झाऊर फिर वे पुरुषों के साथ पूर्ववत चलने क्षगी हैं । 
केवल कुठ़ हा एसी द्िर्याँ हुई हैं किडाने शपने समाज को सम्मुख रख 
कर ख्तियांचित साद्वित्य की रचना फरने का विचार करते हुए भपनी 
समाज के उपयुक्त विषयों पर लिखा है। सेद है इन दंवियों वा 
अनुफरण करके हमारा दूसरी वहनों ने ख्रो-साद्विटय के स्वतत्र रुप का 
पनिम'ण करना न जाने क्यों चच्छा नहीं समभा और उस दूर ही रस 
दिया है। हमारा समर से यदि हमारी बहनें इस थोर ध्यान दें भौर 
अपनी समाज क हिए स्वतन्न तथा पृथक साहित्य के निर्माण करने का 
प्रयक्ष करें तो बट्ुत अच्छा हो भौर थांड हां दिनों में स्री-साद्ित्य 
वा सुदर प्रासाई वन कर तैयार हां जाय। इस काक्ष में फतिपय 
सुपोग्य लेखकों न बाल-साहित्य के निर्माण का फाय्य सुधार रूप से 
सफ़्तता क साथ चझारभ पर दिया है। इसी प्रकार इभारी देवियों 
को घालिका भौर खलमा-सादित्य के निमांण का काय्य करना चाहिये। 
आउनिऊ काक्ष म॑ पुरुषों ने साहित्य के प्राय सभी झगों फो उठा 
कर उसके भदार का भरना बढ़ा सफ्लता सप्रारभ किया हैं। किन्तु 
अभी तक हमारी मुपोग्प सद्िलायें इस ओर उदासानता ही दिखल्ाती 
है। ख्त्ियों ने अब तक जा साहित्य यनाया है वह यहुत ही संकाणो 
रूप में है। उससे सादित्य क केवल कुद्ध ही भगों की पूर्ति दाती 
हुई दिसलाई पहली है। नाटक काब्य-शस्र, चादि भन्‍्य थरग अब 
लक स्थि्रों ने उठाये दो नद्ीं। थोडे दिनों खे यह भवश्य देखा जाता 
है कि स्त्रियों ने गध-फान्य ( उपयास कहानी थादि ) तथा धाज्ाचना 
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स्मक दंग से कुछ सग्मीर विपयों पर निरयंध शादि फा लियना प्रारंभ 
कया ऐ किन्तु यह फायर भी धभी बहुत शच्छे रुप से नहीं किया जा 
सका है। पो पछ भी ऐ रहा ऐ घह आशाप्रद भौर सरादनीय शवर्य 
हैं जिससे यह पातव होता 0 फि यदि एसारी बहनें ऐसे शी उत्साह 

झध्यवसाय तथा ऐसे सी उम्रग से विचार पूर्षफ साहिस्य-निर्मोण फा 
कार्य करती घलेंगी तो धोठे ही ठिनो में यौरव-पर्ण सी-साहित्य तंग्रार 
हो यावगा । 


रचना-विवेचन 


किसी फरि फे काब्य का पूर्ण विवेचन करना एंसी-सेल नहीं । 
इसके लिए यह नितात आवश्यक है कि उसके समस्त ग्रथों का पूर्ण 
अध्ययन दिया जाय । इस ग्र/थ में जिन देवियों का विवरण दिया गया है 
उनकी केफल श्रत्यन्त मनोरम रचनायें ही चुन घुन कर रक्‍्सी गईं हैं 
ओर इस बात का पूरा ध्यान रक्खा गया है कि उन सभी विपयों की 
सभी उत्तम रचनाथों के उदाहरण दे दिए जॉय जिन पर उन्होंने अपनी 
लेखनी उठाई है। अस्तु, इन्हीं रचनाओं फो देस कर विवेचना के रूप 
मे बहुत कुद् कद्दा जा सकता ऐ । 

स्वन्ावत्तः ही कवि के ऊपर उस के समाज, उस के पूर्व साहित्य, 
उसकी कोक-संस्कृति एवं अन्य देश और काल-संबंधी परिस्थितियों का 
प्रभाव अनिवार्य रूप से पढता दे और वह उनके ही अहुसार रचना 
करने के लिए एक प्रकार से घाघष्य हो जाता है। कोई कोई महा- 
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कबि ऐेसे मी होते हैं जो इन प्रभावों से प्रभाविद दाते हुए भी अपना 
पक स्वतत्न सार्य निघारित करके स्व उस पर चलते हुये जनता को 
भी उसी पर ले 'बलन का प्रयत्न करते दैं। ऐसे ही मद्ाफवियों के 
द्वारा सादिस्य का परम्परा में नवीन विशेषतायें समुदभूत हो जाती हैं 
और बे शैलियाँ विशेष दन कर दूसरा के क्षिए अ्रनुकरणीय टटरती हैं। 
इमारे देश में ख्लियाँ सदा ही से पुरुष-समाज्ञ के ही प्रभावातंक में रही 
ह और उद्दीं के निदि पट किये हुए सार्गों पर बढ़ी दृद़ता के साथ चलती 
रही दैं। साहित्य-पत्र में भां ख्तियों ने ऐसा दी कया है। केरल 
कुछ ही ऐसी देवियाँ मिछती हैं. पिद्धोंने कुछ नवान विशेषतायें अपने 
समाज को छक्त फरते हुए उपस्थित की हैं । 

मीरावाई से व्ले कर भक्ति-काल में प्राय जितनी भा मद्दिलाओं ने 
रचना की ६ बे सब माय पुक द्टी साँचे म॑ दक्षी हुई सां हैं। सूर 
आदि अष्टक्षाप के मद्दाकवियों ने भक्ति के प्रचार श्रसार के लिए जिस 
अधुर शजभाषा में संगीत-सुधा के साथ पद-रचना-रैल्ली फा श्रचार 
किया है उसी शैल्ो फो स्वेयापयुक्त चाव कर भीरावाई पैसी भगवद- 
अक्ति-परायणा देवियों ने भी अपनाया है और पद-शैज्ी में ही भक्ति- 
काम्य की रचना की है। 

जैसा हमें पुरुर कवियों को भाषा में प्रान्वीय प्रभाव परिलक्तित 
होते ६ वैसे ही इन देवियों को भी भाषा में प्रान्तीयता की घुट पाई 
जाता दै। जो भद्िक्षायें राजस्थान निवासिनी हैं उनमें रापस्थानी 
भा के रूप पाये जाते हैं। साश््य प्रेमियों से यद्ट छिपा नहीं दै 
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फि राजस्थान में मुण्यतवा दो भाषाये' प्रचक्षित थीं। एक तो वह 
सिस्का उपयोग साहित्य-रचना में किया णाता था भौर जो सजभाषा 
का एफ विशेष रुप था भौर जिसे पिगल की संज्ञा दी गईं थी। 
दूसरी वह जो साधारण, सामान्य फोटि फी व्यावहारिक भाषा थी भौर 
फिसे पिंगल फउते थे । साधारण घोलचाल फी भाग प्रान्तीय यैसिन्य 
से श्रपना अपना विशेष चैल्एण्य रसती हुई स्वभावत- ही प्रचलित 
थी। भव भी एम यदि राजस्थानी सहिलाशों का काव्य देसें भौर उसकी 
भाषा पर ध्यान हें तो यह प्रगट होता है कि उन्दोने साद्िलिक भाषा 
को भश्पनी रचना में प्रधानता दी हैं । उनकी भाषा में जो 
राजस्थानी थुद् हैं घद उनके लिए छास्य ऐै क्योंकि ख्तलियाँ खसावत 
ही उच्चफोटि फी साहिध्यिफ भाषा से इतनी परिचित नहीं होती, ( जब 
तक चे यथेष्ट रूप से सुशिक्षित भौर सुयोग्य न हों ) कि उसका स्वाश 
शुद्ध प्रयोग फर सकें । साधारण व्यावहारिक भाषा में परिचय-प्राचुय्य्य 
तथा प्रयोगनवाहुल्‍य से णो माध॒य्थ मिलता हैँ वह भी उस बोली- 
का उपयोग फरने में अच्छे समाकर्षण का काम देता है। हृष्ण- 
भक्ति विशेषतः बदलभ-संप्रदय-प्रचारित में चूंकि वात्सल्य भाव का 
आरधान्य है इसीलिए उस भाव से पूर्ण रचनाशों से व्यावहारिक 
बोली का उपयोग और भी भ्रधिक स्वाभाविक जँँचता है। यही 
कारण है कि कृष्ण-भक्त कवियों ने भी अपनी साहित्यिक रचनाथों 
में व्यावहारिक भाषा की झट ऐसी ही उपयुक्त स्थानों में अवश्य 


लगाई है । 
ब्‌ 
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मीय के यहुत स्रे यद ऐसे है जिनसे वही ग्गट दोता है कि मद 
चात्सक््य भाव को अपक्षा साधुय्य भाव को विशेष प्रधानता देवी थी ।& 
मीरा की रचनाओं को हम दो कथराश्रों में विभक्त कर सकते हैं। एक 
सो पढ़ले थे रचनायें जाता हैं जिनमें अनभाषा का सुदर रुप मिलवा 
है|। दूसरे थे रचनायें हैं जिनमें राजस्थानी भाष्य से मिश्रित अजमाषा 
मिलता है|. साथ हां हम यदि भक्ति क विचार से देखें तो न केवल 
रृष्ण मक्ति ही इसकी रपनाथों म॒ लद॒राती है वरन राम भक्ति को भी 
छांदी घारा का कहीं मिज्रती है। समव हो सकता है राम भक्ति 
का प्रभाव मीरा पर तुक्तसीदास के कारण ( जिनसे इनका परिचय था 9 
पड़ा हो । + शव यदि विषय फी थार हम देखें तो ऐसा काई मौलिक 
विशेषता नहीं मिह्ती जो विशेष उक्लेखनीय टहरे। विद्योग शगार 
को दवा लेकर मीरा ने यहुत से पद रचे दै। उन पदों में दृदय को 
मर्मरपशित) बेदना वियोगिनां की अनुभूति और दिल को येक्ज्ा की 
करा ०सी खिली हुईं मिचता है हि बढ हृदयगम हुए बिना नहीं 
रहती । भोरा जग जगंद पर दीगनी हां कर अपने ददयादगारा का 
भाषा में अनुवाद करती है । 


& (माराशई) छठ न० २२, २६३, १६8 २०, १३४ 

है ४ छुल न० ६, $$ ३७, १७ २३६ र८ ३०॥ 
4 ,  इंदनं७ २, ०, ६, थादि। 
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भी भचदृत और सालजुप्रासिक है। खीगेली का भी रूपए इसके 
किप्ती किसी छद॒ में मिलता है ।& 

साहित्य-संवी यद जानते ही हैं कि जब मुसलमानों का शम्ब 
भरत में स्थापित दवा चुका ठद उनका जीवत झामांद प्रमाद भौर 
विज्ञासपूण हो चला। उनके दरवारों में श्द्धाररस के काय का 
विशेष प्रचार हुआ ।  इसल्षिए शगार-रस के काय का प्रचार द्रगरां 
कवियों भौर बडे नगरों की शिष्ट जनता में भी हो चला। एक शोर 
सा भक्ति भाव-पूर्ण साहित्य तैयार दो रहा था थौर दूसरी झोर दरवारो 
कवियों के द्वारा श्ञार-रस से परिष्लावित काय की सरस धारा से 
अमाप्मक साहित्य यन॑ रद्दा था। मगर और दरबार से सवध रफने वालो 
या उनकी सपडऊ-सीमा में झाने याज्ली श्लियों पर भो इस शड्ार काव्य 
की भोहिना था गईं। शेख जैसी प्लियों ने इसोलिए प्रेम पूर्ण 
मधुर खगार की झद्डी समा-सुप्मा निखराई भौर विसराई है। 
शेख बढ़ा ही सहृदया श्रौर रसिक्रा थी। काव्य कला कौशल भौर 
वाक्चातु्य्य भी उसमें ऐसा मनोमाइक था कि झालम जैसे प्रेमी 
कवि भी उस पर मुग्ध दा कर विक गए। शेखर का भाषा असाद पूर्ण 
सरक्ष, सुयवस्थिद भौर मधुर ई। कद नहों सकते कि श्रजभाषण 
से इतना परिदय इसका कैस हो गया। समव है कि भरालम 
के सइयाग या सवध का यद् प्रभाव हो अथवा रेंगरेक्निन होने के 


& चुद नं० १ ( ताज )। 
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फारण उसका सम्बन्ध प्रज-भाषा-परिचित शअन्य रसिफ फवियों से 
रहाहदो। 

फहीं फह्दी शेस्त ने प्रेम के उस रूप का भी चित्रण किया है 
जो फ़ारसी-साहित्य मे प्रधानता से मिलता हैं। मजनेँ भौर लैला 
स्वभावत, ही उसके मन मे शादर्श प्रेमी और प्रेमिका के रूप में ग्रकित 
थी ।& वर्तीक रयाली भौर नाज़ कफ सिज्ञाजी भी फहीं कही अच्छी 
मिलती है। उदृ' शौर फारसी मे इसकी प्रधानता ही है। प्रेम 
फी पीर भी इसके शन्दर वद़ी ही मर्मस्पर्शनी व्यजना के साथ पाई 
जाती है । कहीं फहीं तो ऐला मालूम होता है कि मानों भुक्त-भोगी 
अपनी अनुभूति लिस रहा पो। चस्तुत प्रेमात्मक काव्य का जैसा 
स्वभाविक वर्णन घनानंद, वोधा भौर ठाकुर भ्रादि में पाया जाता है 
चैसा ही यदि नही तो उस से कम भी नहीं शेस्त में पाया जाता। 
पाठक 'आलम-केलि? यदि देख सके हैं तो हमें यहाँ विशेष फहने की 
आवश्यकता नहीं हं। शनुप्रास, यमक भौर दूसरे भावोत्कर्पक भ्रलंकार 
भी इसकी रचना में भ्रष्छे मिलते ह। शेख ने कुछ छंद भक्ति चथवा 
शांति रस के भी लिखे हैं। उससे यह प्रगट हैँ फि शेस शांत रस भी 
अच्छा लिसती थी (६ यदि हम शेख को बोधा भर तोप की श्रेणी 
में खख्खें तो शायद थनुचित न होगा । 


& छंद नें० २३, ( शेख ) । 
छंद नं० २०, २१ ( शेख ) । 
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दरगारों के प्रभाव से वेश्यायें भी हिदी-काय की ओर मुकने छर्गीं 
थीं। वे न केवक्ष संगीत कला का ही शिष्ठा प्राप्त करता था वरन 
द्विदी काय शाख का भी यथादित श्रध्ययन करते हुए काय-रचना 
करने लगी थां। प्रवीणराय इसके लिए “"वलत उदाइरए है । प्रवीण 
राय बस्तुत काय कला कुशला और काय रसिक्रा थी। झआाचार्य्य 
केशयदास ने भी मुक्त कठ से इसकी प्शसा की है। श्रवीण ने केशव 
का ही थयुकरण करते हुए साहित्य की जिविध छुटास्मक शेल्ली में रचना 
की है थौर इसके प्राथ सभी छद काय-कौशल से घम््त हैं। 
शाचाय कैशय क॑ सरसग से इसकी रचनाडीलो भाषा तथा विगरात्राली 
सभी उददीं के हो समान ह। कवित्त सैया, दोदा गारी इस्यावि 
चुद इसी रचना में पाई जाती हैं। इसका रचा हुआ कोई अथ प्राप्त 
नहीं है । संभवत इसने कसा प्रथ थी रचना भी नहा को! 
शआगारात्मक काब्य की इसमें विशेषता है भर ठीक भी है। शाचासयवी 
केशव तो इसकी कविता की इतना सराहना करते थे कि उद्धोंते श्रपनी 
रामचद्धिका के लिए इससे रामक्लेवा के ध्सग में गारी लिखाई दे । 
थद्द गारी वास्तव में कबेदा के समय शिष्ट घरों में गाने योग्य है। उच्च 
कोरि के साहित्यिक गुण भा इसकी रखना में पाय जाते हैं । 

सरब भाणा में दाहा जैसे छादे छोटे छुटा से सुर भक्तिकाच्य 
लिखने वाली स्त्रियों में दयावाई श्ौर सदजावार के नाम विशेष उस्लेख 
नीय हैं। भक्ति-काल में जिस प्रडार सतों ने जा कि सगरदूभत्त और 
सझत्सगी चादमी थे सथा काय-शासत्र से पूथ परिचित म थे, अपनी 
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अपनी यानियों, दोहा, सास्ी झादि छंदों में लिसी हैं, उसी प्रकार 
उयाबाई शोर सहमोगई ये भो किया ऐ। इन्हें एम संत-धेणी में 
रस सफते है । दोनो देवियों संत चरनदास फी शिष्या है। इसी- 
लिए इन पर सत-फाब्य का ऐसा प्रभाव पटा ऐ। इनफे काब्य में 
उच्च कोटि की साहित्यिक तमता तो नहीं है किन्तु सतों के समान 
विरक्ति, गुरुषूमा, निगुर्ण-उपासना धादि फी विद्यरावली साधारण भाषा 
में सुचारता से मिलती है। कहीं कही उक्तिवेचिय्य का भी थानंद 
मिलता है। संतों ने प्राय. थात्मा फो धह्या फी प्रेमिका के रूप में 
सान फर ससार में आने पर उससे एथक हुशा कहा है और सांसारिक 
जीवन को विप्रोग-जीवन मानते हुए प्रेम की पीर से भरी हुई मर्मस्पर्शिनी 
व्यजना के साध घात्माजुभृति का ध्च्छु चित्रण किग्रा ऐ। यहीं बात 
इन ढोनो देपियों की रचनाशों में भी न्‍्यूनापिक रूप से पाए जाती है । 
साहित्व-अ्मरों से सद्ाराज नागरीटास का नाम छिपा नहीं है। 

यह बढे सिद्धू और प्रसिद्ध भद्धात्या गौर कवि हुए है। रसिकविहारी 
जी ने, इनकी धर्मपत्नी होना सब प्रकार से चरितार्थ किया हैं। यह 
महारानी भी भक्ति-रसश्नाता और सहृदया कवि थीं। नागरीदास की 
रचनायों के साथ जो रचनायें इनकी प्राप्त होती है वे घास्तव में घडी 

ही सुंदर ह। इन्होंने मजभाषा और मारवाडी दोनो में रचनार्यें की 

है और दोनो अपने श्रच्छे रूप में व्यवहत उछुई ह। दोहा भर पद- 
शैली फी ही इनमें विशेषता है । इसी नाम के एक सुकवि और हुए 

है जिन्होने #ंगारात्मक रचना कवित्त-सबवैया शैली में की है। रसिक- 


//. ८:५५ 
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विद्वारी ने अपनी झावुक्ता का परिचय अपनी भत्तिं पूर्ण रचनाओं में 
दी है। 

हिदी-साहित्य के पुरुष कवियों में ज्ञिस प्रकार कुंडलिया छंद 
लिखने वाले श्री गिरियरदास और श्री दानद्याल गिरि फो कु डलियाँ 
विशेष असिद्ध है, उसी म्कार खा-समाम में साई और छुत्रकुवरि बाई 
ने बुंडलिया घद की रचना में विशेष स्थान प्राप्त किया है। दच्रकूवरि 
थाई ने ता कु दलिया का एक विशप रूप में रखा दै। दोद़े के चतु्थे चरण 
वी भावृत्ति करते हुए इदाने न तो पचस चरण में अपना नाम या 
उपनाम ही रखा है और न #ंइलिया के प्रारम्भिक शाद्‌ का भाउत्ति उसके 
अतिम चरण में ह्वी को है। इस प्रकार फी कुंडलिया बहुत कम 
मिलती है भौर इसीलिए बाई जां उल्लेखनीय दें। याई जी ने 
भक्ति एुण रचना में इसी घृद का उपयोग कया है। थद्द भी एक 
विशेषता है क्योंकि प्राय राति-काय ही कुडलिया-शंली से लिखा 
गया दै। साइ का नाम यहाँ विशेष उर्लेसनीय इसलिए है कि 
ये कविवर गिरिधर जा की रू हैं शौर इंद्डोंने उनडे उस सकतप को 
पूण किया दै जिस वे कुडलिया-पथ रचना के सथध में कर घुके थे ! 
जिस निरिचत सख्या में गिरिधर जा ने छुंदलियों के बताने का प्रिचार 
किया था उतना के पूर्ण करने के पूद हु उनकी झत्यु हो गई। अस्त 
डस सफ्या की पूर्ति साई ने फी। गिरिधर भौर इनकी रचा हुई 
झुंडक्ियों में यहा भतर है कि इनको रचा हुई बुदलियों से पढले 
साईं शब्द का प्रयोग भव्य मिलता दैं। उद्दोंने अपने पवि के 
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संकल्प-णार्थ उनका नाम भी भपनी झुंटलियों के उसी प्रकार रक्या 
है जैसे गिरिधर दास स्वथ रफते थे। सउसे विशेष भौर ध्यान ऐेने 
योग्य घात यह है कि इनफी कुंडलियों भाषा, शैली आदि फिसी भी दृष्टि 
से देफिये बैसी ही मिलती हैं जैपी गिरिघर दास को ६। इन्होंने 
शपनी रचना उनकी रचना से सर्वथा मिला दी है भौर यह सामूली 
थोग्यता का कास नहीं । 

यह एस पदले लिए छुके ह कि हिन्दी-साहित्य-रचना का कार्य्य 
विशेष रूप से उन्ही देवियों ने किया ऐ जो राजधरानों या धनी-सानी 
शिष्ट घरानों फी सुग्रृद्देणियाँ थी । इसकी पुष्टि के लिए बहुत सी 
रानियों की रचनायें उपस्थित की जा सकती है। भअस्तुत ग्रथ में 
भी बहुत सी अधान रानियों की सुरचनायें भी रसी गई हैं। हम इन 
सब का एक विशेष वर्ग बना लेते ६ भौर साधारण घरों की खो-फवियं 
से इन्हें प्रथकः करके 'रानी-कवि-वर्ग! में रसते ६ । इनके देसने से यह 
प्रगट होता है जितना अधिक फार्य्य रानियो ने श्रधिफ संख्या में किया 
छ उत्तना ग्रधिक फार्य उतनी श्धिक्र सरया में उस समय हमारे 
राजाशों ने नही किया । यह अवश्य है कि राजाशों में से बहुतों ने 
काव्य-शास्त्र जैसे गभीर विपयों पर भी सुन्दर रचनायें की है और रानियो 
ने नहीं की । किन्तु यह बात विचारणीय नहीं क्योंकि रानियो को 
काव्य-शाखादि विपयों पर सुशिक्षा यदि साधारण स्लियों के समान 
अप्राप्य न थी तो दुष्प्रात्य श्रवश्य थी। प्रायः सभी रानियो ने भक्ति 
विपयक काव्य ही रचा है । कारण वश किसी किसी ने विप़लंस श्थगार- 
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अवबधा कुछ रघनायें अवश्य कर दी हैं किन्तु समुदाय में ब्यापकता 
विशेषतया साक्ति-काग्य की ही रहां है। ट्िन्दी-कवियों में वश-परस्परा 
सन वो कब्र श्रेयी ही चलती है और न काम्बनसनां दी प्रगति 
शील् होता है। उद् के समाद उनमें कवियों के गुरु-शिष्य परम्परा 
के साथ भी कवि श्रोथी भर काय-रचना की गति नहीं पाई जातां। 
राना कवियों में कुछ ऐसे वश है विनमें वश-परस्परा के साथ कविता 
करने वाला रानिया की भा परस्परा चली है थर्थात एक वश सम उत्पन्न 
इाने घाली रानियों ने काय-रचना-सम्पत्ति प्रास करके अपनी कवि 
सत्ता को आपक्षावत्‌ अग्रसर किया है। पातक देखेंगे कि रामी 
साँकाइता बजदासी विद्दोने दादा चौपाइ-रीली स प्रवधात्मक 
इष्ण भक्तिकाय ब्रजभापा में लिखा हं डद्दों के यहाँ स॒ुदरड वरि 
थाई जैसी सत्यकायफारियी रानी हुई हैं । सुदरकुवरि बाई 
में भां सारित्यिक विविध चृदामक शैला से श्टगाराप्मक्र काग्य भी 
लिखा है और पद रचना भा की है। सुन्दरउँवरि बाइक काय में 
उचऊांदि के ख्राटित्यिक गुण पाये जात £ै। इडोंने भा तितनी 
छुडलिया किस है वे सर इश्नरडुवरि याई का सा हा है। इनकी भाषा 
बढ़ा ही शिष्ट स्वच्छ भार सुयवस्थित ६ं। ल्ालित्य काति और प्रसाद 

शुर्णों कं साथ साथ भाव-ास्भाय्थ और भावनात्कपे भक्ति का स्यजना 
के साथ अच्चे रूप में पाये जाते हैं । झगारात्मर काग्य भी घोष 
और दास की श्रेयां का इं। उट्५ज्ा, उपसमा थौर रुपक आदि अल 

कारों को सुदर याजना अजुप्रास छटा के साथ सवत्र इनके कवरित्त आदि 
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पदों मे पाई जाती है। शांवरस फी फयिता भी हनी यो ही 
सुन्दर है। इनफी रचनायें न केपल सियों फो साधारण फणायों मे 
ही पद्ाने योग्य हे घरव उच्च फणाथों में पढाई थाने बाली पुरुष पषियों 
की रचनाशों के स्गाव रपी थाने फी श्रधिकारिणी है। वर्थन-जी 
भी इनकी चिप्रोपल और साकार है । पीर रस की भी फटिता एस 
देवी ने फो 2, पा भी उसी ठफ्कर फी हैं तैसी झंगार-रस फी। सुन्दर- 
कुचरि बाई को एम इसलिए सी-कवियों में दएत ऊेचा स्थान देते 57 
इन्होने ११ भधों की रचना फी है । 

सुन्दरऊँवरि बाई के समान किन्तु साहिध्यिफ सृष्टि से उनसे कृद्ध 
उतर कर ग्थान दिया जा सकता है प्रतापरझयरि छाई फो। इन्होने 
३५ अथ रखे ए भार तुलसीदास के समान दोहा चौपाइयों में तथा कुध 
अन्य छुंढों में भी राम-फाब्य लिया है। उनके बराबर फदाचित किसी 
दूसरी महिला ने राम-झाव्य फी ऐसी सफल रचना नहीं की । इनकी 
भाषा में राम-झाव्य-प्रयुक्त परपरागत '्रयधी भाषा का ही प्राघान्व हे । 
चाम्तव में शवधी भाषा राम-काज्य के लिए ही उठाई गई थी ।  फहों 
कही 'हाज़िरी? 'ज़ारों आदि फ़ारसी के शब्द भी अयुक्त रुए हे। भाषा 
बडी ही संयत, शिष्ट भोर सुन्दर है। यद्यपि बह अनुप्रासों ने चहुत 
अमत्कृत नहीं है तो भी यथोचित रूप से कही फही प्रर्लकारों से 
अलझत है। प्रतापफँचरि वाई ने अपने काब्य-कॉशल फो अपने ही 
तक नही रखा वरन्‌ उसे अपने संबधियों और ससियों में भी प्रचलित 
किया है । रत्नऊँचरि वाई जी, जिन्होंने पद-शेली से 'यब्छी रचना की 
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है, यद्यपि थोड़ी ही की हैं, इसको उदाहरण हैं। राजा शिवप्रसाद 
सितारेदिद का नाम हिन्दी ससार में विख्यात ही है, रत्मझवरि बीयां 
डा का दादी थीं। ये भी सुदर रचना करती या। कया! 
चित यह्द दूसरी देवी हैं जि-ड्ने प्रयध-कान्योचित दांद्ा चौपाई वाली 
शैज्षा में रृष्ण-काय्य लिखा है! 
ठुल्लपी भौर केशव के पश्चात राम-काय के शत में जैसी र्याति 
राशि भरेश श्रामान्‌ रघुराजसिंद जी को मिली है वैसी भौर किसी को नहीं 
आप्त हुईं। बापेली विष्छुप्रसाद कुयरि हां की सुपती था। इदोंते 
तीव अर्थों की रचना की है। “थत्रध विलास नामी श्रथ में तो 
गम चरित्र दोदा चौपाई को झौली स लिखा गया है। यह तो 
इन पर पढ़े हुए इने पिता के प्रभाव का फल है । दूसरा प्रथ हष्ण 
विज्ञास भौर तांसरा राधानास विज्ञास हैं। इन दोता में सृष्ण 
फान्य लिखा गया है। विशेष भ्वलोकनीय तथा स्मरयीय बांत यह 
ह कि राा-रास विद्धास? में पथ के साथ गद्य भी ल्लिज़ां गया दै। 
हमारी समर में इनल पहले भौर शायद ही किसी दवी ने थद्य लिखा 
हो। इस प्रकार हम इन्हें गध लेफ़िका भी कह सकते है। इनडी रचता 
यदि बहुत उच्चकऋाटि को नहां है तो भी बद सरस सुद्र भर सराद 
नीय है। राम चरित्र लिखते हुए इंद्दोंने बहुत स्थलों पर तुलसीकृत 
रामाबण से सदायता भी ली हैक न कवल भत्र द्वी उदोंने अपना 
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लिये में परन्‌ फहीं कटी तो तुलसीदास फी पदावल्ली भी रप ली है । राम- 
क्राव्य में जिस प्रकार झ्रवधी का प्राधान्य है उसी प्रफार इनके फ्ृष्ण- 
काब्य में, जो वियाह्वित होफर कप्ण-भक्ति-स्नात जयपुर के राज्य-भवन में 
रहने के प्रभाय फा फल है, प्रजसापा फी प्धानता हैं। अतः फहना 
चाहिए कि रानी साहवा दोनों भाषाशों में साधारणतः भच्छी रचना 
फरती थीं। हृष्ण-फाब्य में पद-शेली फी रचना का बाहुलवथ है। फहीं 
कहीं हन्दोंने कवित्त भादि दूसरे छुंद भी लिसे हूँ । 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास का 'भ्रवजोकन फरने वालों फो यह ज्ञात 
ही होगा कि कला-काल के परचाव जब आधुनिक काल का उदय हुआ 
हैं तब समस्या-पूर्ति की पद्धति से सुफ़क-काव्य रचना की परम्परा का 
अच्दा प्रचार भौर अस्तार हुआ है । उसी समय में भिन्न-भिन्न स्थानों 
पर कवियों ने, जिनका अय्र पाश्चात्य-सम्यता-साहित्य से प्रभावित राज- 
दरबारों में वैसा सान-सम्मान भर आना-जाना न रह गया था, अपने 
अपने कवि-समाज या कवि-मढज् स्थापित कर लिए थे जिनके द्वारा 
समस्या-पूर्ति की पररुपरा श्रचुर रूप से बहुत दिनों तक चलती रही 
आर हब तक कुछ कुछ अंश मे च्नी जा रही है। कुछ समाजों ने 
आारतेन्दु चावू की 'कवि-वचन-सुधा” नामी साहित्यिक पत्रिका को देख कर 
उसी रूप में समस्या-पूर्ति तथा स्फुट कविता सर्वधी पत्रिकायें निकाली 
थी जिनमें तत्कालीन सभी कवियों की पू्तियाँ छुपा करती थी। 
समस्या-पूति की शेली से सुक्तक काच्य करने वाली महिलाभों में सच 
से प्रथम चन्द्रकज्ञा बाई का नाम विशेष उल्लेसनीय है। करुणा-शतक, 
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राम चरित्र चादि कई अथों की भी इडोंने रचना की है। कवि-समाज 
में इनका नाम ऐसा फैल गया था और इनकी पूर्तियों को ठेखकर कवि 
ज्लोग इनकी रचनार्थों के लिए ऐसे उत्सुक रद्दा करते थे जिसका परिचय 
पाठकों का इस पुस्तक से ह्लो जायया। इनकी पूर्तियाँ 'का-य सुधा 

भर पत्र में भ्रकाशित होती थों / इनकी रचना साहित्यिक-गुण-सम्पत्त 
और धा दी श्रेणी की है। पदावली साजुप्रासिक और चलझत है । 
भाषा परिपक्त परिमाजित और भाव पूर्ण है। सधुरता भौर सरसता 
भी पद-लाब्ित्य के साथ इनफ्रे रचना-सौदद्य फो भर भी उत्हष्ठ और 
मनारम करती है। कह्पना भी इनकी प्रतिभामयी है। “रामचरित्रा 
में राम फाय भौर “ऋरुण शतक में करुणा रस की रचनायें श्ववल्लोफनीय 
हैं। शड्भारामक काय मी इनका सराहनाय है। इृडोने कविता को 
कला को ध्ष्ट स॑ भपनाया था भौर इसांलिए इड्ने श्गार रखकी 
स्यूनांधिक रूप से वैसी ही रचना को है जैसे पुरुष कवि आय किया 
करते है। स्ियाँ यहुघा इस श्रकार को रचनायें अपना स्व्राभाविक 
छजा के कारण नह किया करता यद्यपि कला को दृष्टि से अश्लीजता 
को दूर रफत हुए प्रम पूर्ण श्गारामक कविता थे कर सकती हैं और 
को भी ६ै। झाजकक भी प्रेम के काइपनिक चित्रों को हमारी कई 
स्लियाँ अपने काम्य में बड़ी चारता से चित्रित किया करती दैं। 

ईा उनका रुप दसा अयरय नहीं दाता जैसः चद्धकल्ा बाई जैसी दबियों 
क खगरात्मक रघनाओं में पाया जाता है। फट्टठा कहा सो चद्धकला ने 
अतिराम की सो छटा अपने छट्ठों में दिखता दी है। सुदरकूबरि बाई 
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के परदात यदि एम किसी देपी को ऊँचा स्थान देना घाएते हैं तो वह 
घंद्रफला बाई ऐी €। 

ग्रजभाषा शौर उसकी फविता फो सद्ीबोली की इस घटना-धठाटोप 
में सुप्रकाश फरने घालों में महाफवि रत्वाफर घादि फे एश्चाव्‌ सुविश्यात 
पिद्योगी एरि जी उसलेसनीय है । हरि जी ने यए काव्य-फत्ता-गुण सिनसे 
आप्त किया है थे भी बधाई झौर प्रशसा फी सुपात्ना हैं । छतरपुर के वर्तमान 
नरेश फी महारानी श्री युगलप्रिया जी के ही वियोगीहरि शिप्प है। चुगल- 
प्रिया थी दृसीलिए विशेष उज्लेसनीय है। कृष्ण-भक्ति-फाध्य, जिसे इन्द्रोंने 
पद-शैली में विशेष रूप से लिणा है, वाल्तव में सराहनीय हे। इन्हों 
मे कही कहीं सघुनिक समय के चहिरंग भक्त तथा अझंतरंग विपयासक्तों 
की घुरकी भी ली है । भक्तों मे 'परस्पर प्रशसति' की परिषादी सदा ही से 
से शवाघ रूप में चली झाई ऐ। भरत भगवान के भक्त फो न केवल 
अपना पृज्यपाद ही मानता है चरन उसे अपना स्वामी भौर गुरु सा भी 
सममता एै। भक्त, भक्त का भी दास होता ऐ चाहे भक्त कैसा ही क्यों 
नहो। भक्तसमाज में यही सिद्धान्त है। देवी जी ने ऐसा न करके 
साम्राज्षी के नये नीति-पूर्ण नीर-कीर पियेकी हस-न्याय के प्रभाव से इस 
छुम्माऊला अणाली फी भालोचना की है और जनता को हुधी दृत्ति-घारी- 
बगुल्ला-भक्तों से सचेत रहने की चितावनी दी है। रचसा साधारणतया 
यदि परमोच्च कोटि की नहीं तो किसी प्रकार घट कर भी नहीं है । 

शाम-काव्य लिखने वाली देवियों मे जिनका नाम हम पहले 
डल्लेख कर चुके हैं, उनके पश्चात यदि और फोई उद्केसनीया हमें यहां 
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कोई जँचती हैं तो वह शना रामग्रिया देवी हैं। भाप ने सवैया, त्राटक, 
कवित्त, पद झादि विविध छुदों में छालित्य झौर साउस्य गुण पूण सुदर 
रचना की है। यधपि रचना बहुत सुददर नहीं है तथापि सराहनीय है। 
अक्ति भाष तो उस में खूर ड्वी भरा हुआ है। पदावला भां परिष्कृत 
ओर प्रीढ़ हैं। वाक्य विन्यास, अनुप्रास और झलकारा से यथाचित 
स्थानों पर भ्रलकृत है । सामयिक श्रभाव से रानी साहवा समस्या 
पूत्ति भी किया करती था थार अ्रच्ची कर लेती था । 

यहाँ तक ता हमने प्राचांन मद्विद्धाध्ों की रचना का सूचम झआलोच 
नात्मक विवोचन किया । अब वेह समय हमारे सामने झाता है. जय 
से इमारे दिदा-साहित्य का चाधनिक-बाल प्रारम होता है और हिंदी 
साहित्य के प्षेत्र में खड़ीरांली के गय्य का श्रचार घड़े प्रवल्-बल्ल वेग से 
होने लगवा है। जिसके कारण साहित्य का पथ विभाग कुछ शियित्ञ 
भर मद्नाति-गाभी हो जाता है। खड्ठीबोली के प्रचार से प्ज 
भाषा का यद्यपि उतना प्राधा य नदा रेइ जाता जितना पूर्वर्ती कालों 
मेंथा। अब तक प्राचीन शैली से काय करने वाले ज्ञा अजभाषा में 
रचनायें फरते दे इनको सख्या उतनी झधिक नहां है जितनी खद्ांगली 
के लेखकों भार कवियों की । पत्र-पत्रिका्ों के प्रधुर प्रचार एव मुद्रण 
अम्त्रों के प्रचार से पुस्तक-प्रकाशन के काय्य के अस्तार से झआंज खड़ी 
योक्षी ध्यापक भौर सद सांघारण का भाषा हो रद्दां है ऐेसी दशा में 
ब्रजभाषा में रचना करना सुलभ साप्य नहीं रह गया। क्योंकि चिर 
परिचित तथा नित्य ब्यवद्धत भाषा के स्थान पर झिसी झपरिचित किचित 
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बुमारी छौधरानी के समय से नवोच्नति का प्रारभ देखते हैं। दौघरानी 
जी ने रचना-काय्य॑ तो उतना स्तुत्प नहीं किया किन्तु अपने पिता थो 
नवीनचवराय को देखते हुए पजाठ प्रात में, जहाँ उस समप उद्‌ का 
विशेष बोलयाला था, द्विदा का चित्स्मणीव अ्रचार-काय्य किया है। 
ख्री शिक्षा की जागृति थौर उच्चति का श्रेय पजात् आँत में यदि किसी 
मदिला रत को मिल सकता है तो वह इृद्दों को 
साहित्यरचना को भ्रशसनीय काय्य इस झाधुनिक-काद् में मिंत 
महिलाओ ने कया है उनमें से रानी रघुवश कमारी का माम प्रथम 
उल्लेसनीय है। इस देवी ने थपनी रचनाथों से खखी-ससार को सूर्चित 
किय्रा है कि स्लियों का साहित्य पुरुषों के साहित्य से स्वर्तत भौत प्रपक 
दोना चादिए ! इंडोंने ख्री-डपयोगी विपय झुतकर इ'ड्ी पर सौलिक 
रचनायें की हैं । 'मामित्री विलास. यनिता शुद्धि विलास! भौर “सूप- 
शाक्ष विशेष उर्क्षेखनीय थुस्वकं हैं! पुस्तका के मार्सों से दी इनके 
विषयों का पर्यास एरिचव मिल जाता है ( वास्तव में हमारी द॑विय्रों 
को इस आर प्यान देना औौर कार्य्य करना चाहिए। यह कटा जाता 
* है कि क्‍या खियाँ पुरपों के समान उस्हष्ट साहित्य का अभ्यपन, उसका 
पवधन झादि नर्दा कर सकती और क्या हें शाहस्थ्योपओोगी विषयों 
पर ही सदैत निर्भर रहना चाहिए उचर में यह कइना भनुचित न 
न हांगा कि स्लियाँ भो पुरुषों क समान उच्चक्रोटि के साहिस्य चषेत्र में 
दिघरण कर सकती हैं। किन्तु इसके साथ ही उन्हें उस मौरस-ूण 
अत्तरदायिव्र को सदंव धपत छप्त में रखना चाहिए जो हदें धत्य-त 
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विश्वास करके दिया गया ऐ भझौर जिसके झाधार पर उन्हें गृह-लच्मी 
झौर सहधमिणी झादि फी उपाधियाँ दी जाफर पुरुष-समाज का जीवन- 
सार समपित फर दिया गया है। घस्तु। गाएँस्थ्य-सबधी दिपयों में 
द््तता प्राप्त करना खियों का एक परमसोच्च कर्तव्य हँ। रानी रघुवंश 
कुमारी जी ने फविता, सबेया, वरवा, पद तथा सोहर झादि विविध 
छुंदों में रचना की हैं। हमारी समझ में कदाचित एन्हींने सुन्दर 
बरये लिसे है । भाषा इनकी परम शुद्ध भौर सी ध्रजभाषा न होकर 
सिश्रित ब्रजमापा सी है। इसमें श्वधी भौर फट्टी कही सठीवोली 
की भी पुट हैं। फिन्तु उस समय पूर्वी भान्तों में इसी प्रकार की भाषा 
का विशेष प्रचार था। इसलिये रानी साहवा का इस भापा में रचना 

करना न्याय-संगत्त ही है । 
हिन्दी-साहित्य के कल्ना-काल में जिस प्रकार भूषण ने घीर-स्तवन- 
काव्य विशेष रूप से लिसा है उसी प्रकार इस काल में स्वर्गीय लाला 
भगवानदीन जी की धम्मपत्नी श्री छुदेलावाला ने वीर-काव्य लिख कर 
अपने नाम को सार्थक किया है। धुन्देलसठ भारतीय इतिहास के 
मध्यकाल में घीर बघेलों का प्रदेश था। छुंदेलाबाला के शरीर भौर 
प्राण दोनों में वहाँ की घीर-रस-संसिक्त प्रक्रति का पूरा अभाव था । 
इन्होने स्वर्गीय. लाला जी से फाव्य-शास्त्र तथा दुंद-शाख का भी पर्याप्त 
ज्ञान प्राप्त किया था भौर इसीलिए इनकी कविता में काव्य-्गुण 
चारुता से मिलते ह। इनकी भाषा शुद्ध सडीवोली है। उसमें 
ओज-असाद भादि गुण हैं। यह जोशीली भौर उत्तेजक छऐ । शेली 
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द्रतकी साधारण और सरल है क्योंकि इनका उद्देश्य समाजोचितन्सादित्त 
की रचना करने का था भौर ये चपनी वीर रसमयी वायी को नवयुवकों 
और नवयुवतियों के ह॒दयों में पैडना चाहती थों। दोहा-ौजी से 
मोति काव्य भा इद्धोंने हद कैसे कवियों के समान अच्चा लिखा है। 
प्रेम पर भी इहोंने कुछ रचना का है और कहीं कहीं उद्‌ -साहित्य के 
भाष तथा उदादरण उर्दू शा्दों के साथ रख दिए हैं। ह'इने एुकबद 
ऋवियों पर भी उपदेश पूर्ण कटाक्ष किये हैं। कुछ रचनायें इदोंने 
कथापकथन शैल्ली से भो लिखी हैं। ब्॒देखावाबा थी का इगहों विशेष 
त्ार्था के कारण साहिस्य में इस अच्छा स्थान स्वीकार करते हैं। खो 
समाज में इद्ें बदी स्थाद दिया जा सकता है जो पुरुष कवि-समाज 
मे भूषण जैस कवियों को दिया गया है। 
यह साहित्य सेवियों से दिए नदीं है कि भ्राधुनिक काज् के प्रारभ 
में तथा भारतेन्दु थाबू क॑ परचात्‌ तक समस्या-पूर्ति सम्बाधा मुक्तक-काब्य 
की रचना का भ्ाधा प्रचार रद्दा है। समस्या पूर्ति सम्रधी केतिपय 
चत्र और पत्रिकाएं भो निकन्ती रदी हैं । यहाँ जिस देवी जी का इम 
सुच्म विवेचन करने जा रहे दें वद इसी समय की शैली में रचता करने 
चाली हैं। इनका नाम रमा देवी है। इृद्दोंने शज़मापा भौर खडी 
शोली दोनों में रचनायें की हैं, जैसा झाधुनिक समय के कतिपय 
कवियों ने भी किया है। इंडॉने कहीं कहीं टेड देहाती योली का भी 
जथोग किया है। सामयिक प्रवाह से प्रभावित द्वोकर इद्डोंने जो रचनायें 
अर्थ और हास्प-पुर्ण की हैं वे अत्यन्त मनोरजक दें। उर्दू हिन्दी 
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मिश्रित सापा का भी इन्होंने उपयोग किया है। नीति-विषयक-रचनाथों 
में दोद्ा-शैली को ही प्रधानता दी दै। समस्या-पूर्तियों में कीं 
कही उक्ति-बैचित्य और कला-फौशल भी अच्छा मिलता ऐ। हसारी 
समझ में रमा जी का भी स्थान साहिल्य-ेन्र में ऊँचा दहरता है । 

सदीयोली के फाध्य-जगत में नवीन पद्धति से काज्य-रचना फरने 
बाली महिलाओं में श्रीमती तोरन देवी श॒क् 'लली” जी सर्वाग्रगणय हैं । 
'ज्ली? जी ने शुद्ध. सडीबोली का प्रयोग जैसा भ्रच्छा किया है वैषा 
कदाचित फिसी दूसरी देवी ने नहीं किया । इन्होंने सामयिकता को 
अपने सामने रस फर नवीन विपयों पर नवीन शैल्ली से मनोद्दारिणी 
रचनायें फी है। देशानुराग, शेम, घीर-भाव इनफी रचनाथरो में विशेष 
प्रधानता रखते हैं। शापने फाब्य-रचना फी प्राचीन कवित्त, सवैया, 
दोहा, चौपाई भादि शेक्रियों फो न अपना कर 'भ्राधुनिक समय की नवीन 
छुदात्मक शेलियों में ही रचना की है। रचना भाव-पूर्ण, प्रभावो- 
त्पादिनी भौर रोचक है । इनकी कविता में भोज भोर बीरत्व का जो 
प्रादुर्भाव होता है घद वर्तमान सडीबोली के लिए नवीन भौर गौरवपूर्ण 
है। हम इन्हें ग्राइनिक समय में खढ़ीयोली में रचना करने चाली 
देवियों की प्रधान प्रतिनिधि समझते है ! 

न क्वल ख्री-समाज फो ही जिस देवी पर गर्व है वरन्‌ पुरुष समाज 
में भी जिनका नाम वढे सम्मान से लिया जाता है वे श्रीमतो सुभद्रा 
कुमारी जी चौहान है। वर्तमान समय में इन्हें सड़ीबोली की सुन्दर 
रचना के लिए श्रच्छी ख्याति और श्रतिष्ठा मिली है। हाल ही में 


( 3८ ॥] 


इसको रफुद रचनाओं का सम्रद 'मुकुल” नाम स पुस्तक रूप में म्रकाशित 
हु है । वितना ₹चनायें इनकी अव तक देखते में झाह है उनसे इनकी 
्रौद़ प्रतिमा और प्रशस्त कविख-शक्ति का पता चलता है। इद्दोंने भी 
पिद्र मिल प्रकार के नवान छुद्दों में सुकक शल्ती से, तिसमें इतिश्त्तात्मक 
'निदाध-रघना दी विशेष रूप से हाती है, रचनायें की हैं ॥ मापा यथा 
उच्चकांटि को साहित्पिक खसदीबालां नहों है सो भी शद्ध, सुग्धवस्थित 
और पूर्य परिष्क्रत ध्ोती हुई झज्नी साहित्यिक खड़ोबोली चवरय है भौर 
जिसमें कहीं कहीं ढदू शाद भी देखने सें झादे हैं । खवइश प्रेम तथा अन्य 
भदान विपय्रों पर इद्डोंने अपनों दारदिर अरजुभूति की मामिकझ व्यजना 
का प्रतिविंव ढात्मत हुए स्फुट कवितायें बिखाहैं। कहीं कहाँ तो 
इ'डोने प्राचीन कवियों छे भाव ले लिए दैं डिन्‍्तु उ््दें कुछ भवीनता से 
अपने साँचे में ढात्व कर मौलिकता क्षाते का प्रयत्न किया है। कहीं 
कहीं उदू छुदों का भी उपयोग किया है। पणन-शैज्ञी इनती 
सजावता और चित्रापमता रखता है। हार्दिक सावों का साधारण 
आता में यथातत्य्य प्रकाशन इनका रघनाओों का सूल उद्देय जान 
चढ़ता है। भ्रम का भी पवित्र आमासे इनकी बहुत सी रचनायें 
अमक उठी हैं। ऐप स्थव्नों में घान पढ़ता है कि सुमद्ाकुमारी थी प्रेस 
की धुजारिनी और अदृश्य की उपासिका भौर कर्पना री झनुरक्ता हैं। 
स्वाभाविक भावों भौर अजुमावों का मो चित्रण इड्धोने अच्छा किया 
है। यहुतरी रचनायें ता ऐसा दें जिनके देखने से यही कट्टना पड़ता 
हैडिये मुक्तमोयी हृदय से ही निकली दें ॥ वीर-रस की भी अपनी 
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उम्नत भावनाओं के साथ कोसी फी रानी! जैसी रचनाओं में इन्होंने 
अच्छी घारा वहाई है। इन्होने श्राधोपात स्यप्नीवोली में ही रचना 
फी है भौर उद्यद़नोटि फी रचना को एँ। एमारी समझ में वर्तमान 
समय की सडीयोली फी रचना करने वाली देवियों में इनफा स्थान 
बहुत ऊँचा हैं । 

सरठीबोली के काव्य-च्षेत्र में इधर कुछ दिनों से एक नवीन प्यान्दो- 
लगन सा उठा है शोर वह उठा है फर्ीन्द्र रवीन्द्र की रहस्थात्मक 
रचनाओं के प्रभाव से । इस आन्दोलन में नगेदित फवियों को कहाँ 
तक सफलता मिलती हैं, झभी नहीं कहा जा सकता। इस 'भान्दोलन 
से जिस नवीन फाब्य-शैली का पवार हो रहा ऐ उसे छायावाद या रहस्व- 
वाद फी सक्षा टी गई है । वास्तव में रशस्थवाद जिसे कहा गया है 
उसका अच्छा रुप तो इन नवोदित कपियो की रचनाओं में नहीं पाया 
ब्य्वा; हाँ रस्यवाद की उसमें कृप्ण ऋष्श्य शर्ट जाती है और 
इसीलिए उसे छायावाद फहना भी युक्ति-संगत है। अ्रनंत-सोदर्य्य, 
असीम-प्रेम, णौर विचित्र सानंद की ओर करपना की ऊँची उड़ान से 
उठने वाले यह कवि खडीबोली फाव्य-क्षेत्र के भ्रकृतति-बन-विहारी विश्चित्र 
विहंगम हैं । यदि छ्वानाजुभव से सहायता लेकर ये लोग अपनी प्रगति 
को परिसाजित और पुष्ट करते चलें तो छ्ायावाद-काव्य का उज्नवत्न 
भविष्य निश्चित हो जायगा । 

इस नवीन शैली से प्रभावित होकर जिन देवियों ने वतंमान समय 
की सदीबोली में फाव्य-रचना आारभ को है उनमें श्रीमहादेवी वर्सो का 
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नाम स्वाग्रगण्य है। इ्ढें झग्रेजनों सस्हृत और दिदा का उच्च शिक्षा 
से भपने काव्य को औढ़ एव परिष्कृत करने में बहुत बढ़ी सहायता मिली 
है। दर्शन शास्त्र के विषय के अध्ययन स इनकी रुचि का आाध्यात्मिक- 
रहस्थ की ओर झुक जाना साधारण सा हां घात हैं। प्रम् के फरिपत 
चित्र जो हदोंने सरल भौर सरस माष्य में चित्रित किये हैं वे बदे ही 
मनोरम भौर स्वामाविक हैं ॥ झतुमृति व्यजना भी इनमें भच्छी है। 
मरा जावन! शाशंक जैसा रचनायें इसके किए श्रमाण हैं। इनका 
रचनाथों में अ्रम्म भरे हृदय को मारमिक पांडा और वेदना छिपी 
है। भ्रहृति के साथ में सेलती हुई करपना इस बेदना के सूत्र से 
ग्रयिव हांकर कैसे उद्गार निकाक्तों है. पात्क स्थय इन रचताओं में 
देख थें। भापनिक रौली में प्राय विरोध सूलऊक शों का एक विवित 
सगुरुषन करके रदस्पवाट की भगोस्दी सृष्टि का रचना विधान किया जाता 
है। इस विधान का कु झलक इनकी रदवाओं में भा पाई जाता 
है। भाषा यदपि शुद्ध परिष्क्त और प्रौढ़ खड़ीबोली है फिर भी 
कहीं कहीं उसमें कुछ अऋयवस्था तथा ब्याकर्य की शुटि खटकने लगती 
है। वर्णन-शक्षी इनकी निरघार्मक रचनांशों में साकार और समीव 
है। पदावत़ा में माइय्ये लाजित्श थौर माद॑व है। वतमान खड़ी 
बोछ्ी के रइस्पवाल और दायावारी कवियों में इनका स्थान ऊचा दै । 
भव दो पक दवियाँ ऐसा आंर हैं कि जिनका उल्लेख न करना 
इसारी समर में उनक॑ साथ अन्याय॑ करना होगा । इनमें से शक तो 
ओ राजदंगी जी हैं, जो श्री सुमद्रा कुमारी चौद्धान को बढ़ी वहन हैं । 
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झापने शपने समय फी शेली के अजुसार सदीवोज्षी औौर प्रजभाषा 
दोनों में फविता फी ऐ। यथपि कविता चठुत उच्चकोटि फी नहीं ऐ 
तथापि सरायनीय भ्रवश्य है । कतिपय अनिवार्य्य कारणों से आपको 
झपनी प्रतिभा फो दया देना पठा झोर रचना फरना बंद करना पढा । 
यदि ये ऐसा न करके बरावर रचना-कार्य्य करती रहती तो सभवतः 
इन्हें स्तुत्य सफलता मिलती । 

दूसरी उल्लेसनीय देगी है श्री सरस्वती ठेवी । थापके पिता यड़े 
टी सुयोग्य भोर सुकयि थे। पं० श्रयोध्यासिह्ठ जी उपाध्याय आपके 
पिता के मित्र है भौर इसीलिए 'शपसे परिचित भी हैं। देवी जी ने कई 
पुस्तकें लिसी 8 और प्राचीन नीति-काव्य लिखते हुए शतक-शैज्ी फा 
अनुकरण किया है। इन्होंने वर्तमान समय की पाश्चात्य सभ्प्रता 
के आतंफ से प्रभावित होकर अपनी प्राचीन सम्मानित भारतीय संस्कृति- 
परपरा की उठंड-उछ' खलता से अवहेला करने वाली ख्रियों फो 
देसकर 'सुन्दरी-सुपथ! नामक अथ की रचना कर ख््री-समाज के 
सामने सुन्दर भादर्ण और उपदेश उपस्थित किये हैँ। यद्यपि 
नवसमाज के सुधार की भोर घकर्षिंत नागरिक-जीवन न होने से इन्हें 
विशेष रयाति नहीं मिली किन्तु हम सममते हैं कि यदि इनकी रचनायें 
मकाशित होकर पठित समाज के सामने आ जायें तो इनका अवश्य 
आदर होगा । 

इस सग्रह में मित्रवर निर्मेत्त जी ने एक 'छुसुम-माला” नाम से 
सुन्दर रचनाशों का गुच्छा भी रख दिया है भौर इसमें वर्तमान समय 
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की उन नपेदित सहिला-ऋवयित्रियों फी एक-एक सुन्दर रचनाये अयित 
करके पुक भउु सालिवा बनाई है. जिसने हमें श्राकवित कर लिग्रा-- 
इसलिये पाठकों के सामने उसका भी सूध्म विवेचन उपर्यित करना 
इमने अपना कर्तेथ समझा) क्योंकि ऐसा न करने से पुस्तक का 
एक भश अविवेचित ही रह जाता। अस्‍्तु। 

इस मालिऊा की कल्लियों के देखने से यह ज्ञात होता है कि इनमें 
भी काव्य प्रतिभा है तो थागे चलकर चपने अच्छे रुप में प्रस्कुत्ति हो 
सकती है, यदि उस एवंदर्य सुधवसर और अवकाश प्रास हो सके। 
ये सभा देवियाँ खटीवांझा में ही रचनाये फरती हैं भर इसझी रचनाये 
चत्ंस्ात पत्र-पत्रिकाशों में यदा-कठ्ा प्रकाशित भांहांती रहती हैं। 
#तिर्मल जी ने पैसा कि भपने कुमुम-मालातगत सहिस्त आ्रककथन में 
एक चग़द लिखा है इन दवियों में स कतिपय देवियों का रचनाय॑ 
अर्तैमान समय के नवादित पुरुष-कवियों को रचनाशों से किसा भा प्रकार 
कम भहीं है। कविता यथाये में पुरुषों की दो सपत्ति भी नहीं है। उस 
खरा भर पुरुष दांनों समानता से ले सको हैं । इन देवियों की सकलित 
कविताओं में काब्याणित सभी गुण ैसे ह्वी पाये जाते दें जैसे पुरप 
कवियों में । इनमें से कदाचित ही किसा को ख्याति मिली हां भौर 
कदासित ही मिले। ्षियाँ प्राय जनता प्रदत्त प्रसिद्धि क प्राप्त करने में 
पुरुणें से वश पाएं रह जाती दें चौर बहुत दा कम दंवियाँ कांति 
आप्त कर पाती हैं धयवा या कद्विए्‌ कि केवछ वे ही देवियाँ यशाभागिना 
डोती हैं जो गाइस्प्य जावन से अक्षय दोकर सादित्विक-जोवन हा विशेष 
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रुप से रपती हैं भौर जिनकी रचनाये' जनता के सामने किसी प्रकार 
उपस्थित हो जाती हैं। भ्राजकल्न यदि सच पूछिये तो युग ऐ विज्ञापन 
फा | विजश्ञापन-कला-कुशल चाहे वह किसी भी ज्षेत्र मे फाय्य करने वाला 
क्यों न हो भौर चाद्दे बद भला-उरा कैसा भो कार्य्य क्यो न करता हो, 
झवश्यमेय प्रसिद्धि-प्रसाद-प्राप्त कर लेता है भौर उन सत्पुरुषों फी भपेक्षा 
अधिऊ प्राप्त करता हैँ जो ध्यपना विज्ञापन भाप नहीं करते । 

इन देवियों में हमारी समर सें कई विशेष उछ्लेखनीय हें। 
9, जाहयी देवी दीक्षित, इनकी भाषा सुन्दर सधुर भौर सरल है। 
फछ्पना भी श्रच्छी है। वचर्णन-शली से भी सरलता है। २. शॉति 
देवी, इनकी भाषा प्रौद् परिपक्त भौर साजुप्रासिक हैं। कही कहीं 
घलकार भी हैं। निवन्धात्मक-शैली से वर्णन-चातुर्य्य भी कल्पना- 
कौशल के साथ सरसता शौर मघुरता रखती हुई भ्रच्छी है। 
३. केशव देवी, शुभूति-ध्यजता साधारण और स्पष्ट भाषा में इनमें 
विशेष पाई जाती है। ४, घुननी देवी, भाषा सुन्दर, सरस भौर 
भाव-पूर्ण' ऐ । पदावली सालुम्रासिक भर श्रलंकृत है। फाल्पनिक 
चित्र भी साकारता और सजीवता रखते हैं। २. मुन्‍्नी देवी, 
अनुभूति व्यंजना के साथ खदु-मंजुल पढावली-पूर्ण सरस भौर मधुर 
आपा में कल्पित चित्र-चित्रण इनका सनोरम है। ६, पार्वती देवी, 
संस्कृत-छुंद फी छटा है । परिपक्त भाषा, निवंघात्मक वर्णन-शैली, इनकी 
रचनाओं में उल्लेसनीय है। ७, लीलावती, साहुम्रासिक, भोजस्विनी 
सथा प्रभावपूर्ण सापा में इनकी फाव्य-रचना अच्छी है । ८, सत्यवाला 
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देवी, उदू शंल्री से साधारण भाषा में भावयभ्षता पूर्ण “अन्योक्ति/ 
शीशक रचना इनको सुन्दर और सराइनांय है। # चोरी, 
आतल्थिनी, सवल और औौद भाषा में इनकां राष्ट्रीय भावा से पूर्ण रचना 
उस्छेखनीय है । इसस॑ उत्तेजना मिलती है भौर इनकी सशक्त प्रतिभा 
का परिचय प्राप्त द्वोता है। इतके लिया और भी झनेक देवियाँ 
हैं जिनकी कविताशों को देखकर उनके भविष्य छा सुद्र परिचय 
आप्त दाता है। 


छुलनात्मक-विवेचन 


दिदी-ससार में थ्राज कल समाल्रोचना का जो प्रवाह विशेष रूफ 
स घक् रद्दा है उसमें तुलनात्मक शैज्ञो का दी विशप प्राधान्य है। इुछ 
दिनों से ता केवल तुख्नना मात्र का ही लोग सुबनात्मक भाज्ञोचना मानमे 
लगे ईं। यधपि तुलना भौर तुश्नात्मक भालांधना दानों में बहुत 
अतर हैं। थह प्रणाली यहाँ तक बढ़ गर है कि उन कवियों फी भी 
तुलनायें की जाती है जिनका थास्तव में तुखना नहीं ट्वो सकठां | क्‍योंकि 
वे कि भिन्न दिपयों पर शथक एयक शैली से भौर प्रथक पदधतिया से 
रचनायें करत हैं। ऐसा दशा में उनमें साध्श्य कुछ भी नहों रदता 
है बेपग्प की साया विशेष रहता है। साम्य और वैपम्य दानों 
डी यद्यपि तुक्षना के भन्तंगत हैं तथाप्रि साम्य की द्वा विशपवा 
रहती है। 
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समालोचना के इस सामयिक प्रवाह फो देखते हुए इस भी यहाँ 
उुद्ध अधान देवियों की रचनाथों पर तुलनात्मक शैली से थ्राज्नोचना- 
लोक डालना चाहते है । इन देवियों फी छुलनायें दो प्रकार से हो सकती 
हैं। प्रथम स्त्रियों से ख्ियो फी तुलना, दूसरे ख्री-कवय्रिन्रियों फी पुरुष 
कवियों से तुलना । पढों तक प्रथम भरकार की तुलना फी बात है वहाँ 
तक तो यह घहुत ही स्वाभाविक भौर उचित है किन्तु दूसरे प्रकार की 
सुलना में हमें कुछ अस्वाभाविकना भौर भनुपयुक्तता सी जान पढ्ती है। 
क्योकि पुरप फवियों के साथ उन देवियों कीं तुलना फरना---जिन्‍्हें पुरुषों 
के समान न तो साहित्यावलोफन, फाव्य-शिक्ता, कला-फौशला-भ्म्यास 
के उपयुक्त समस्त साधन ही सुलभ है भौर न साम्राणिक नियमों के 
कारण सुयोग्य फविसमाज के साथ सम्पर्क-संबंध की ही सुविधा प्राप्त है, 
जो कास्य-रचना के लिए न केवल परमसावश्यक्ष ही है बरन्‌ थनिवार्य्य 
है। इस पकार विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुरुष-कवियों 
के साथ किसी भी स्री-कवि की तुलना करना यदि थज्लुचित नहीं तो 
असंगत पश्रवश्य है । क्‍योंकि दोनो ही परिस्थितियों, भावानुभूतियों, 
संस्क्ृतियों, विचारधाराओं और उन सब से श्रभावित होने वाली फान्य- 
रचनाओं में अवश्यमेव विशेष अन्तर रहता है। फिर भी यदि बहुत 
सूइम धष्टि से देखा जाय तो चुलनाव्मक भ्ान्रोचना के लिए कुछ न कुछ 
सामग्री मिल दी सकती है । 

इसने पहले लिखा है कि खत्रियों ने प्रायः काव्य-रचना-्ेत्र में 
सभी प्रकार पुरुष-कवियों का श्रलुकरण किया है। भाय. उन्होंने 
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अपने समय की उसी भाषा, उसा शेली, उसी रचना परमग्पता फो 
अपनाया है जिद्धें हमारे पुरुष-कवियों या मद्दाकतियों ने उठा कर अ्रवर्तित 
किया है। उसी झआाघार पर यहाँ इ_म कुछ दवियों की तुलना कुछ 
कर्रियों स करते हैं । किन्तु यह कह देना आवरयक है कि इस तुलना 
से इमारों यह भाव नहीं है कि जिन देवियों की तुलना जिन पुरुष कवियों 
या मदाऊवियां से यहाँ को जा रही ह उनका स्थान उन पुरुष कवियों के 
समान खादित्य के देन में साय ह और ये उसी काडि की कवयित्री 
हैं। तारपस्य केवज्न थह है कि यहाँ सुलनात्मर भाकोचना के द्वारा 
विचार साम्य शथवा भावैपम्थ की भार हुछ सकेत कर दिपा जाप 
और यह दिखला दिया जाय कि खत) कविर्या ने कइ्टा तक पुरुष-कवियों के 
साथ काय-रचना के सेत्र में सफलता से काय्य किया है । 
खत से अथम एम पर्दों सोतबाई फो ही छेते हैं। मीरावाई का 
नाम झाभ हिदी ससार में स्वर्यापरों लिखा गया दै। बलुत मीरा 
ने अपने समय के भजुसार हृष्ण-क्ाय का अच्छी रचना की है। कुछ 
छुद तो सारा के एस हैं जिनक विषय में थव ध्व यह नद्टों निरिचत हो 
सका कि दे वास्तव में मीरा के ही लिखे हुए दे भथवा किसी भ्रन्‍्य कवि 
के । उदादरण में हम काई कट्टौं कुलय है 
छंद को छते हैं। यह छद़ देव कवि का रचा हुआ कहा जाता है ॥& 
पैसी दशा में निश्वय रूप स कुछ भौ नहीं कट्टा जा सकता। हमारा 


& द्विदी नवसन घृछ २९०, २२१ । 
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भी विचार यद्दी ऐ. कि इस प्रकार के छंद सीरायाई के रचे हुए नहीं 
हैं बरन्‌ पास्तव में ठेव जैसे पुरप कवियों के ही रे हुए है। क्योंकि 
मीराबाई फो काप्य-शात्र अथवा छुंदु-शास्र का ऐसा श्रौद ज्ञानन था 
जैसा इस प्रकार के छुंदों से प्रगट ऐोता है। मीरा ने अपने समय के 
गीति-फाब्य फी शैली से ही हृष्ण-काब्य फी रचना फी है भौर भाषा 
भी प्रायः राजपूतानी मिश्रित प्जभाषा रसी है । अस्तु, भाषा के विचार 
से मीरा फी तुलना हम फिसी कृष्ण-भक्त कवि से नहीं कर सकते । उन 
छुंदों के विषय में जिन में शुद्ध प्रजभाषा मिलती है दसारी तो यह 
घारणा है कि थे वास्तव में मीरा के नहीं है भौर इसीलिए दम उनके 
झाधार पर भीरा की सुल्नना किसी फवि से नहीं करना चाहते। शैली 
के विचार से हम मीराबाई फी तुलना उन हृष्ण-भक्त फवियों से श्रवश्य 
कर सकते हैं जिन्होंने गीति-कान्य की शैली से भक्ति-विपयक रचनाये' 

की हें। 
णव यदि भक्ति-पद्धति पर ह_म विचार करें तो शात होता है कि 
मीरा ने सूर भौर नंददास जैसे भक्त-कवियों के समान वात्सल्य और 
सस्य-भाव की भक्ति न रख फर साधुर्य्य-भाव की भक्ति विशेष रूप से 
रखा है। क्ृष्य को इन्होंने अपना प्रियतम मानते हुए भपने फो उनकी 
दासी या परिचारिका ही माना ऐ। हाँ, साथ ही कही कहीं इन्होंने 
कृष्ण को अपने पति ( स्वामी ) के रूप में मान कर अपने फो उनकी 

चरण-सेविका, ग्रियां दिसलाया है। जैसे-- 
« घढ़ी एक नहिं आबड़े तुम दसण विन मोय ”? (छंद नं० २) 
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* पिय इतनी विनती सुन मोदी ।?? 

(छद्‌ न? ३) 
कट्टी यहीं मारा ने एृष्ण को ससार-सागर से पार करने पाने 
परमेश्वर के रूप में मानकर अपने को संसास-सागर में फंसा हुमा 

'दिसक्षाया है और उनसे पायना की है । 

« मेरा बेडा लगाय॑ दीजो पार प्रभुजी अरच करूँ हूँ ।? 

(घद नर ४) 
ऐसी दशा में हम यह कद्ट सकते दैं कि मीरा के द्वदय में भिन्न भिन्न 
अछार के भक्ति-भावों फा भ्रमाव समय समय पर पढ़ा है और इसीलिए 
इन्होंने भिन्न मिश्न प्रकार के भक्ति भावों को रचनायें की दें । यदि कहीं 
वे हृर्ए को समस्त चदघरमय चगत का स्वामी मानती हैं. 3'हें क्षपना 
स्वामी मानती है तो कहीं थे उर्हेँ अपना स्वामी, ऋपना प्रियतम भौर 
बेढा पार करने वाज्षा भी कद्तों हैं। इनरो जीवनी से भो यद प्रगट 
ड्लोता है कि इन पर न केवज्ञ कृष्ण-भक्तों का ही प्रभाव पढ़ा बरनू 
तुलसीदास का भी, जा दास्य भाव के भक्त थे, गइरा प्रभाव पढ़ा 
था। ऐसे पद भी मीरा के मिलते हैं जिनछे देखने से कबीर की 
माधुय्य भक्ति और विरोध सुक्क भावविन्यास-रैदी का भी प्रभाव इन 
पर जात होता है। जायसी जैसे सत कवियों के प्रेम पीर की भी कलक 

इनके इृदयादगारों में कक्कक पढ़ती है। 

द्रद की भारी बन बन डोलूँ ४ 

(छद न ० ८) 
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भक्त और भगवान के बोच साया के फारण जो विपम वियोग कौ 
बेदना उत्पप्त होजाती ऐ। होर मिसका संकेत कृष्ण-काज्य के विप्रत्नंस 
आंगारात्मक भाग में तथा सूफ़ी-संत फवियों के रहस्पास्मक प्रेम-गाया- 
फाब्य के एुक पछ में मिलता है उसका भी संकेत मीरा के फतिपय पदों 
में पाया जाता है। कहीं फह्दीं फत्रीर के ज्ञानाभासाव्मक विचारधारा 
की भी पुट इनकी पंक्तियों में पाई जाती है। . + 
"ना फोई भारे ना कोई मरता तेरा यह अज्ञान। 
चेतन जीव तो धघजर अमर है. यह गीता फो ज्ञान ” 
(छुंद न॑० ६) 
किन्तु उसमें निगुर्ण एवं निराकारवाद फी शैली की स्पष्ट कक्षक नद्टी 
है मैसी कपीर में है। भीरा वस्तुतः साकारोपासना और सगुण घह्य 
फो भक्ति में ही लीन रहती थी । सत्युरूसद्तिमा की भी कहीं कहीं 
सूचम झलक ऐ | 
“उत्‌युरु भवसागर तरि थायो श 
(छद्॒‌ नं० १०) 
सूर के पदों का भी सम्मिश्रण इनके काच्य में कही कही किया 
गया जान पछता है । 
“करम गति थारे नाद्ि टरे”? 
(छंद नं० ११) 
इस प्रकार अब हम निष्फप रूप में कद्द सकते हैं कि यदि 
भीरा के जितने भी पद मिलते है उन सबके भावों पर दृष्टि डाली 
.॥ 
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तो कबीर, सूरदास, तुसा, दुद तथा जायसा झादि पुरुर मद्दाकवियां 
के भावों का भ्तिदिग्व पूर्ण रूप से मिलता है और इस आधार पर 
भीरा की तुलना न्यूनाधिक रूप स इनके साथ फो जा सकती है। हाँ 
सह भ्रवश्य है कि इन भद्टाकवियों के समान न तो मीरा में भावोत्कर्प 
हो है, न काव्य कौशल है घौर म भाषा भादि का सौष्टर ही। भाव 
सास्य अवश्य है भौर यही हो भी सकता था। मीरा श्रेम-रस ससिक्त 
अक्तिभावपूणं, सहृदया क्वयिश्री थीं। भावुक्ता और प्रतिभा उनसें 
अवरय दी उतइृष्ट थी । इसीलिए अपने समंय की प्राय सभी प्रधान 
रचना-औलियों, विचारधाराधों धौर भक्ति भाउ-पद्धतियों को के कर 
कहोंने सुदर रचनायें वी हैं। ्तियों में तो इम यदि मौरा के सर्वोच्च 
स्थान दें तो फ्दादित शदौचित्य म होगा । 

भाज्ञम प्राण प्रीवा शेख यदि आलम से किसी प्रकार बढ़ कर 
नहीं ता उनसे कम भी नहीं है। प्रम फीजला सुदर धारा भालसम 
का सरल स्वाभाविक और श्पष्ट रचनाओं में मिलतों है शेख में 
भी बढ प्रवाइित हांतों हुई जान पढ़ता है। यह तो निविवाद हो 
माद सक्त॑ दें कि दोनों में भाव मायनानसास्थ स्वभावत्र हा था। 
अदि ऐसा न ड्ांता भौर दोना छी अहृति एक सी न दोती तो 
दोनों म॑ धजुराग द्वी नहोता। चाल्म ने शेल की पुक ही एक 
को देख कर यद्द क्षान लिया था कि शेस में वे सब गुण विद्यमान हैं जो 
उनमें हैं। दानों को रचतायें भी ऐसी मिलती ज॒लवी हैं कि कहाँ 
कहीं तो उनका एक दूसरे से ए्यक करना बहुत द्वी फ़डिन डो जाता है । 
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सामयिकत प्रभाव तो दोनों में ही पाया जाता है । म्रेम फी जो अनुभूति 
भौर सरसता की जो सुन्दर व्यजग पशालम में ऐ लगभग यही, शेस में 
भी ह। नायक-वायिका-भेद तथा थन्य प्रकार कला-पूर्ण काव्य को लेकर 
हम शेय को कत्ना-फाल के साधारण घुरुप-कवियों फी फशा में रस सकते 
हैं। यह शझ्वश्य ऐ कि शेख की रचना में सानुआसिफ और झलंझृत 
पदावल्ली उत्तनी विशेष नहीं लितनी फला-फाल के पुरुष-फवियों में पाई 
जाती ऐ । सब से विशेष बात जो शेस फी रचना में हम मिलती दै 
बह है उसकी शुद्ध, सरल, सुब्यवस्यित भौर सरस प्रजभाषा | शेख के 
पदले और शेख के बाद भी बहुत दिनों तक ऐसी सुन्दर बजभाषा में 
ऐसी गठी हुई फविता और फिसी भी महिला ने नहीं फी । यह फटने 
में अत्युक्ति न होगी कि शेख की भाषा ठाकुर भौर वोधा की भाषा से 
बहुत कुछ मिलती-सुलती है । शव एक प्रश्न यद्द उठ सफता है कि 
शेख को ऐसी सुन्द्र साहित्यिक प्रजभाषा से ऐसा पूर्ण परिचय कैसे प्राप्त 
हो सका ? शोस की भति दिन व्यायहारिक भाषा जदों तक सम्भव है 
उसके जाति-संल्कार-प्रभाव से सठीबोली ही रद्दी होगी जो उद्ूँ भर 
फ़ारसी के साँचे में मुसलमानों के ह्वारा ढाली गई थी भौर जिसका 
प्रयोग-प्रचार सुसलमानों के घरों में विशेष रूप से था। यदि यह फहा 
जाय कि आलम के साथ में रह फर शेख ने बजभाषा के इस साहित्यिक 
रूप का ऐसा पूर्ण परिचय श्राप्त किया धा तो भी कुछ घुष्ट प्रमाण फा 
अतिविम्ध इसमें नहीं कलकता। संपर्क-सम्बन्ध फा भ्रभाव अवश्य 
पदढता है परन्तु इतना नहीं । भय एक तो शअठुसान इस विपय में यह 
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हैा। सकता है कि फदायिव शेख-स्नेहासर पान से मदोन्मत्त भावुक ज्ञम 
ने ही भ्रमगप्रमाद में भाकर शेख क नाम से रचना की हो जो श्रव 
शेक्ष दी को रचना प्रसिद्ध है गई है। इस भजुमान की पुष्टि के क्षिए 
काई अकात्य तक, पुष्ठ प्रमाण भौर युक्त-युक्ति जव तक नहीं है. तब तक 
यह केवल विवाद अस्य और विचरणीय हा है! 

शेख की रचना धस्तुत ऐसी प्रतीत दोती है मानो किसी चर्दे 
सु-कवि छो रचना ह_ो। उसमें घाम्वचित्य, चमत्कार-चातुस्य, भाषा 
सौष्ठव, फल्ना पूर्ण-काय का कौशल सभी अच्छे रूप में प्राप्त होता है। 
इसी आधार पर इमारा थद्द शनुमान है कि कदाचित प्रसन्न होकर ही 
आक्षम ने भपने धुर्दा पर शेख के नाम की मुएर लगाइर उसे 'शमर 
करने के ल्षिए यद्द सुदर मुक्तक-का-य रच दिया है। अजुमान कुछ 
और धागे बढ़ कर ठष्य की धोर मुकने क्षगवां है किन्तु है ग्रभी यह 
विचारणीय और झ्रवेपणीय ही । 

शेखर में फट्टीक्टा हषण भक्ति का भी रग चढ़ा हुआ अतीत ह्वोता 
8। इसे इस सामयिक अभुरद द्वी कद सकते हैं।& निषरपत 
हम यही कहना चाहते हैं कि जो छुद शेख के भाम से मिल्षते 
हं यदि वे वास्तव में शेख के छुद हैं तो शेख का स्थान खरोन्‍्समाल 
मे तो उच्चतर है हा छुप कवियों में भा बढ ऊचा है। इसारी समझ 
से स्लियों में तो शख की सुजना चंद्रकत्ना बाई, जैसी दो एफ देविरोों से 


& छु० न+ २० देखो । 
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दो सकती है भौर पुरुषों में ठाहर, ग्रालम, लघिराम भौर दास जैसे सु- 
कवियों से भी की जा सकती है । 
जिस प्रकार पुरुष कविय्रों में केपल कुंडलिया-छंद लिसने के लिए 
झौर नीति-काब्य फी दोहा-शतक-शैली की ऊुंडल्षिया-शैली में रूपान्तरित 
करने के लिए कविव्र गिरिघरदासजी का नाम अपना विशेष महत्य रखता 
है उसप्ती भकार साई फा नाम भी विशेष उल्लेसनीय है भौर न केवल 
स्री-समाज में ही बरन्‌ पुरुष-समाज में भी। सच बात तो यह है कि 
जो प्रशंसनीय बात बाण कवि के सुपुत्र ने उत्तराद' 'कादम्बरी” की रचना 
करके अपने पिता के संकरप के पूरा फरने में और चन्द्र फवि के सुपुत्र 
ने 'रासो' की पूर्ति करके चद्र फी झ्राज्ञा के परिपालन करने मे दिखलाई 
है वही यात साई ने भी अपने जीवन-घन के संकल्प को पूरा फरने में 
दिफएलाई है । किसी विशेष कवि की अधूरी रचना को इस श्रकार पूर्ति 
देना कि तनिक भी श्रन्त न हो सके, एक यढी ही फठिन भर 
श्लाघनीय बात है। साईं' को जैप्ती स्तुत्य सफलता इससे मिल्री ऐ 
वह कहने फी बात नहीं । अब हम साईं की तुलना ही क्‍या करें £ 
क्योकि केवल कुठलिया छुंद लिखने में उसके सामने मुख्यतया गिरिधर 
कविराय, दीनदयालगिरि जैसे कवि ही झाते हैं। गिरिघरदास के साथ 
तो साईं का पूर्ण साम्य है ही। दीनदयालगिरि से भी साई की 
रचना बहुत कुछ मिलती-जुलती है । हाँ, श्रन्तर यह अवश्य है कि 
गिरि जी ने अपनी रचनाशो में शन्योक्ति की प्रधानता रखी है और इस 
प्रकार अपने कला-काल की रुचि को दिखलाया है। साई ने यह नहीं 
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कियां। क्योंकि उस उसी शैली, उसी भाषा भौर उसी विच्यर घारा 
का लंते हुए रचना करनो थी जा गिरिघाररांस को रचता में पाईं जाती 
है। घृद-रचना में साई कसी भी कु डलिया लेखक घुरप कवि से कुद 
भी कम नहीं । धन्य कझुवरियाई से भो कु डक्षिया छद में रचना को हैं 
किन्तु एमारे विचार से बढ साई के सामने तुल मई्ठां सकती । 

सुदरि कुवरियाई को दो रचना ऐसी सुददर हुई है कि बढ़ भी 
कला-पाल के द्वितीय श्रेणी के सु-कवियों में स्थान पा सझती है। 
हु डलिया घद लिखने में यद्यपि दें साई के समान सफ़बता नहीं 
मिली तथापि हससे इनकी और रचमा का महत्व न्यून नहीं हा सकता । 
कवित्त, स्वैयों में हदोंने वितवां भी रयता की है पढ़ उत्तष्ट कोदि की 
है। बही-कर्दी तो इनके फवितत ऐसे सुपर बन परे हैं. कि वे मतिराम 
और पशञ्माकर के फदित्ता का स्मरण कराते हैं । कवित को क्षय हडाने 
बहुत कुध पच्चाकर की ही शेल्षी में रखी है। पदावली भी इनका बहुत 
कुछ पत्माऊर की सी ही छंटा रखती है। इद्वद्दोते भी राधा भौर हृष्ण 
को धपनां रचना का भाघार बनाकर श्य्यारास्मक मुक्तक-काव्य लिखा है । 
यह भवश्य किया है कि विग्रलस थगार को यहुत विशेषता नहीं दी। 
अचन चाहुरय भी सार्मिछ “यजना के साथ इनके कवित्तों में चस्थी है । 
भाषा सउर सार्देवमयी और सरस है साथ ही चलईत भौर सानुपासिक 
भा है। इस विचार से थाई जी कल्या-फाज के द्वितीय श्रेयां वाले 
किसी भी सुलवि से साथ सुल सस्ती हैं। स्त्रियों में इनडी 
समानता फोई यदि कर सकती है ता वद च-दक्ा याई ही है । 


ऊ 
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सैसा एम पदके लिख चुझे हैं सुतफ फाप्यरचना फरनेयाली देवियों 
में चन्द्रक्‍्ता फा बहुत ऐी कया स्थान ऐ । हिज बनदेय, यो झपने समय 
फे प्रसिद फवियों थे, तथा जप्रिराम, शार णादि से शन्‍्दोंने पृष दपवरर 
की है। कहीं-फही तो इन्होंने ऐसी चोगी घोर शनोगी चाहुरर्ष 
दियलाई है कि यक्ात्‌ यद कहना पता हे यह रचना किसी देवी फी 
मे ऐोफर पक प्ौद सुकवि फी है 0 समस्या-पूति फरने में मितना 
सराहनीय श्रम इन्‍्द्रींने फिपा उतना यदि ये किसी पुस्तक फी रघना 
में करतीं तो आज एमे यहाँ पर कोई पूसरा ही ए लिगयना पहता और 
उसकी विवेचना फरते हुए ढिन्दी के किसी अष्छे सुकषि से हनफी 
तुलना फरके साहित्य में ऊँचा स्थान देना पठता। णो फुद्ध सामग्री 
हमारे पास एँ उसके झाधार पर हम यह फह सकते हूँ फि ख्री-समाज- 
गगन में चन्द्षफज्ना वास्तव में घन्त्रकला ऐ । 


स्थानाभाव से एम इस प्रसंग फो विस्तृत नहीं करना चाहते यथपि 
हमारी इच्छा यह अवश्य थी फि एम इस पर विशेष प्रकाश दाकों। 
शेप जितनी भी देवियों फी रचनायें यहाँ संप्रहीत हैं थे सव इस समय 
सौभाग्य से जीवित रह कर रचना-फाय्ये फरती ही जा रही हैं। 
ऐसी दुशा में हसको उनकी सुप्रतिभा से भ्रभो और भी घड़ी बड़ी 
श्राशायें हैं। प्राचीन नियमानुसार जीवित कवियों फी श्रालोचना 
करना भी अष्छा नहीं कहा गया। वास्तव में जय त्तक फोई फवि 
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ज्ञादित रद कर रचना-कार्यय विरतर करता जाता है तब तक यद 
निरिचव रूप स नहीं कद्ा छा सझवा कि उसका प्रतिमा किस कांडि 
रो है। यह केवन्न तभा साध्य एव दीक होती है जब उसकी ग्रतिमा 
के विकास का समावना न रद झाव थौर उसके रचना-काय्य को सदा 
के लिए इतिश्री दवा जाया पंतमान समय के खडागाबा में थो 
कव?ितियाँ सुन्दर रचनायें कर रहा है. यद्यपि उनझो भराद्यंचना करना 
अच्चा प्रवाद होठा है तथापि एम इसा चाशा स कि उनका सुप्रतिभ 
ने पूण रूप स प्रस्फुतिव होकर अमा कोई ऐसा मुदंर धुस्तक नहीं रच 
दा है दशिपका विपद भाज्यादना की जा सऊं भर मिसल कि उनही 
रचना का अत माना जाकर उसका निरिचत रूप विधारित डियाजा 
सके। जा कु मा रचनायें झद तक इन महिक्षायों ने उपस्थित की हैं 
ये बहुत हवा सवाफ-बद भर आशाजनक हैं। 


पुस्तक-परिचय 


इमें चत्यन्त पपन्नता है कि थाज वह दिन झा राबा जब हमसे शपरे 
सादिय क छेग्र में हिस्दा में स्रिद्रोंक उस काय-साहित्य के भी 
शामागमन का स्दायत करने कर अदसर मिल रहा है। चाज तक ब्दाँ 
तक इम जानते हैं हमारे झिसा भा विद्यन लेखक न॑ इस घ्योर प्यान नहीं 
पिया था। अ्रद्देय मिश्रवतुधों न अपने विनाद में कुध परम प्रधान 
इविययों भौर टनडी रचनाओों का उल्तस किया है तथा मुझा दवापसाद 
सुसिझ न मा इुद खाव का है। दनक सिदा किसा मो हिन्दानसादिस्य 
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के इतिहास-लेखक ने रित्ियों के रचना-फार्यय फा उल्लेस नहीं किया। 
सादिल-इतिहास-मूलक कुछ भच्छे मंथ जो भ्राधुनिक समय में प्रकाशित 
किये गये हैं वे भी सखी साहित्य फी भोर उपेणा फी दृष्टि रखते हैं। 
'कविता-कौमुदी” आदि अथो में कही कहीं मीरा, सहजो और दवा जैसी 
देवियों की थोट्ती सी रचनायें दे दी गई है भौर वे भी एक साधारण 
इृष्टि से। स्त्रियों फा रचना-कार्य्य जैसा कि इस लेस से स्पष्ट हो गया 
होगा शपतना एक महत्व-पूर्ण स्वतन्त्र इतिहास रसता है भर एक स्वतत्र 
विपय बनकर एक बढ़े अंथ फी भ्ावश्यकता दिखलाता है । 

मिन्नवर निर्मल जी ने, यद्यपि मित्र के नाते हमें न क्टना चाहिए, 
अपने इस सुन्दर अथ से खरी-साहित्य के इतिहास का मार्ग खोल दिया 
है। जिस पर हम शझ्ाशा करते हैं कि हमारे सोज करने वाज्ले सुयोग्य 
लेखक इस अंग की पूति करने का प्रयत्न फरेंगे। हिन्दी-साह्ित्य के 
छेन्न में अपने ठग फा यह अंथ श्प्रतिम है। न केवल सूच्म जीवनी 
ओऔर सुन्दर रचनायें ही इसमें संग्रहीत की गई हैं वरन्‌ प्रत्येक देवी की 
रचनाथों की मार्मिक भर सूधम भालोचना भी जीवनी के साथ साथ कर 
दी गई है जिससे अन्य का सहत्व और भी बढ़ गया है। थन्त में 'कुसुस- 
माला” के नाम से जो नवोदित कवयित्रियों की रचनाश्रो का सग्रह 
किया गया है वह उन्हें प्ोत्सादित करता हुआ रचना-कार्य्य के पथ पर 
अग्रसर करने की कमता रखता है। ग्न्थ भौर भी उपादेय बनाया 
गया है उस शब्द कोप से, जो पुस्तक के अंत में 'परिशिष्ट' के रूप 
में दिया गया है। यत्र-ततन्न टिप्पणियों के रूप में इतिहास-मुलक 


[४६६ ॥) 


जीवित रइ फर रचना-काय्य निरतर करता जाता है सत्र तक यह 
निरिचत रूप से सददों कहा था सकता कि उसकी प्रतिमा किस कीडि 
की है । यह केवल वभी साथ्य एवं दीक होती है घब उसकी प्रतिमा 
के विकास को संभावना न रह जाय और उसके रचना-कार्य्य की सदा 
के लिए इतिश्रा हो क्षाय। वर्तमान समय के खद्दीरोकी में णो 
कवमित्रियाँ खुदर रचनायें कर रहा हैं. यद्यापि उनकी आलाचता करना 
च्चा प्रवीत होता है. तथापि इस इसा झाशा से कि उनकी सुप्रतिभा 
ने पूर्ण रूप से भ्रस्कुटित होकर धभी कोह ऐसी सु दर पुस्तक नहाँ रच 
दो है जिसकी विषद झालोचना की जा सके भौर जिसस कि उनकी 
रचना का अत माना लाकर उसका निरिचत रूपए निधारित किया जा 
सके। जो इंच भी रचनायें भय तक इन मद्िक्षाधों ने उपस्थित की हैं 
वे बहुत दी सवोष प्रद भौर थाशाजनक हैं। 


पुस्तक-परिचय 


इमें भत्यात असनता है कि आज वह दिन था गया जव हमें भपने 
साहित्य के चेग्र में दिदी में स्षिपों के उस काव्य-साहित्य के भी 
खझाभागमन का स्वागते करने का अवसर मिल रहा है ! चाज तक मर्दा 
तक हम आनतवे हैं इमारे छिसी भी विज्ञान लेसक ने इस घोर ध्यान नहीं 
दिगा थां। अद्धेय मिन्नत्रधुर्धा ने अपने विनोद में कुछ परम अ्रधान 
दवियों और उनडी रचनाथों का उल्जेगर किया है तथा मुशा दृवीप्साद 
झुसिफ ने भी डुघ खाज की है। इनके सिदा किसी भी हिन्दा-सादित्य 


[ ५७ |] 


के इृतिहास-लेखफ ने ख्त्रियों के रचना-फार्य्य का उललेस नहीं किया। 
साहित्य-इतिहास-मूलक कुछ भच्छे अंय यो भ्राधुनिक समय में प्रशाशित 
फिये गये है थे भी झी साहित्य फी झोर उपेक्षा फी दृष्टि रखते हैं। 
'क्विता-कौमुदी' आदि ग्रंथों में कही फही मीरा, सहजो भौर दया जैसी 
देवियों फी थोटी सी रचनायें दे दी गई हैं भोर वे भी एक साधारण 
इृष्टि से। खिरियों का रचना-कार्य्य जैसा कि इस लेस से स्पष्ट हो गया 
होगा झपना एक महत्व-पूर्ण स्वतन्त्र इतिहास रफ़ता है भौर एक स्वतंत्र 
विपय बनकर एक बढ़े अंथ फी भ्रावश्यकता दिखाता है। 

मित्रवर निर्मल जी ने, यथपि मित्र के नाते हमें न फद्दना चाहिए, 
अपने इस सुन्दर ग्ंथ से खी-साहित्य फे इतिहास का मार्य सोल दिया 
है। जिस पर दम भाशा करते हैं कि एमारे सोज करने घाले सुयोग्य 
लेखक इस अंग की पूति करने का प्रयत्न फरेंगे । हिन्दी-साहित्य के 
जेत्र में अपने ठग का यह अंथ अश्रप्रतिम है। न केवल सूदम जीवनी 
और सुन्दर रचनायें ,ही इसमें संग्रहीत की गई हैं वरन्‌ प्रत्येक देवी की 
रचनाओं फी मामिक भौर सूचम श्रालोचना भी जीवनी के साथ साथ कर 
दी गई है जिससे अन्य का महत्व और भी बढ़ गया है। घन्‍्त में 'कुसुम- 
माला! के नाम से जो नवोदित कवयित्रियों की रचनाश्रों का सग्रह 
किया गया है वह उन्हें प्रोत्साहित करता हुआ रचना-कार्य्य के पथ पर 
अग्रसर करने की क्षमता रखता है। ग्रन्थ और भी उपादेय बनाया 
गया है उस शब्द कोप से, जो पुस्तक के अंत में 'परिशिष्ट' के रूप 


४, 


में ठिया गया है। यत्न-तत्र ट्प्पिणियों के रूप में इतिहास-मुल्लक 


( ५८ ॥ 


झो थाने लिखी गई हैं थे प्राय्कों को महिला-साहिस्य के विषय में सोज 
करने की चोर प्रोस्सादित करती हैं। उनमें सामिका भौर विचार शीक्ता 
या धब्या भराभास इ+. सम्रह्मांठ रचनायें भा पूसी दर हैं. करा भपनी 
पूरा मद्नत्ता भौर उद्लेघ्शीयता रखता हैं। समी उदाइरण शिष्ठ 
खुदर, राचक थौर सुपाव्य हैं। साथ हां वे उन सब विशपवाओों को 
सूदित करते हैं जा भिन्न भिन्न दवियों में पाई जाती हैं। 
झम्त्र में इस सुन्दर भौर सराइनीय प्रथ के किए हम प्रसक्षता प्रगड 
करते हुए यह चाशा रखते हैं. कि हमारे दिदो-ससार के भावुक पाठक 
इसका एर्ण रूए से समादर करेंगे साथ ही वे इस पर विचार करते हुए 
सी-सादितए को शोर विशेष प्यान देंगे । यहाँ हमें अपनी यहनों से यह 
सामद निवेदन करना भी झनिवास्ये जान पढ़ता है कि वे इस प्रथ से 
सहायता खेते हुए, इसका पूर्ण धध्ययत करके, इसी को शैक्षी से अपने 
सी-सादित्य का अवेषण भौर विरोप विवेधन करते का अपत्त फरें भौर 
इस अकार इसका रहा फरते हुए भात्री सतति के लिए पक श्पाया 
आनसाहित्व को स्वत्तत्र भास्तिस्व प्रदान करें, ताथालु । 


दा ] विद्वग्जन ऋपाफादी 
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मर॑ वा गिरिधर गांपाल दूसरा ने काई! 


मीराबाई 


कं जोधपुर, मेंड़ता के राठौर रतनसिंदद की एक लौटी 
बेटी थी । इनका जन्म चौकठी नामक आम में छुश्रा था। 
इनका विवाह सम्बत्‌ १५७३ में मेयाढ़ के प्रसिद्ध सद्ाराणा सीसोदिया- 
कुल-भूपण भोजराज के साथ हुआ था। इनके जन्म भौर झत्यु के 
सम्बतों का दीक डीक पता नहों चल्तता। स्वर्गीय भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
का फहना है कि मीरायाई सम्बत १६२० भौर १६३० में मरी 
होंगी। 
मीराधाई का समय क्या है? इस विपय में बटा मतभेद है। 
गुजराती साहित्य में भी मीरायाई के जन्म-रूत्यु के समय के सम्बन्ध में 
घोर मतसेद चला भआ रहा है । मीराबाई के सम्बन्ध में 'मिश्रवधु” लिखते 
ड्, ब्ब्बे बाई भी मेड़तिया के राठौर रतनरसिद्द जी की पुत्री, राय ईदा 
जी की पौत्री भौर जोधपुर में बसनेवाले असिद्ध राव जोचा जी की 
अपौन्नी थी । इन्होंने संचत १४७३ में चौकडी नामक ग्राम में जन्म लिया 
ओर इनका विचाह उदयपुर के महाराणा कुमारभोज राज के साथ हुआ । 
मीराबाई का देहान्त द्वारिका जी में सं० १६०३ सें हुआ । पहले बहुतों 
का मत था कि भीराबाई राजा कुम्भकरण की स्री थीं, और बाई जी 
का जन्मकाल सं० १४०५ का लोग सानते थे। परन्तु जोधपुर के 
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दिया । वे मीरा को गोपाल की भक्ति तथा सन्‍्तों फी संगति से भलग 
रखने का उपचार किया करती थीं। किन्तु इनके हृदय पर साधु- 
सगति का ऐसा गहरा रंग चढ़ गया था कि लाख कोशिश करने पर 
भी महाराणा विक्रमादित्य सिंह इनका हृदय घर-ग्रहस्थी की भोर न 
फेर सके। विक्रमाब्त्यि सिंह ने मीरा के लिए विप का प्याला भेजा 
किन्तु वे उसे चरणामुत समझ; कर पी गई । कहते है कि इनके शरीर 
में विष का कुछ भी असर न हुआ । विक्रमादित्य सिह ने साम, दास, 
दंढ, भेद्‌ सभी से मीरा को घर लौद थाने के लिए मज़बूर किया किन्तु « 
उन्हें सफलता न मिली ) मीरा को अपने देवर पर बहुस दुस हुआ। 
उन्होंने एक दिन मद्दात्मा सुलसीवास को इसी सबन्ध में यह पद लिख 
कर भेजा -- है 

श्रीतुल्सी सुख निधान दुख हरन गुसाई'। 

बारदिं बार प्रनाम करूँ अब हरो सोक समुदाई ॥४ 

घर के खजन हमारे जेते सबनि उपाधि बढ़ाई। 

साधु सग अरु भजन करत सोद्धिं देत कलेस महाई।॥ 

वाल पने ते मीरा कीन्हीं गिरधर लाल मिताई। 

सो तो अब छूटत नहि क्यो हूँ लगी लगन वरियाई ॥ 





& यहाँ इकार फो साहुस्थार होना चाहिये था। क्‍योंकि प्रथम तुक 
में साजुस्वार इकार ही आया है। मालूस होता है कि मीरा के समय 
में तुक के इस सूक्ष्म साम्य पर ध्यान नहीं दिया जाता था । 


स्री-कवि-कोमुदी ह 


सेरे पाव विदा के सम हो दरि भक्तन सुसदाई। 

इसऊो कद्दा उचित करियो है सो लिखियो समुझाई॥ 

इस पद के उन्तर में गोरशमी तुलसादास जी ने उन्हें यद पद किख 
मेज न 

जाके प्रिय न राम चैरेददी । 

तजिये तादि कोडि बैरी सम दधपि परम सनेद्दी ॥ 

सब्यो पिवा पहलाद, विभीषण धघु, मरत महवारी। 

बलि रु, तश्यो कत श्रज्ञ वनितन, भे सथ भगलकारी ॥ 

नातों नेद राम से मनियत सुदद सुसेव्य जहाँलों। 

अमन फद्दा आँप जो फूट बहुतक कर्दों कद्दाँलों॥ 

चुनसी सो सब भावि परस हित पूज्य भानदें प्यारों। 

जातों ह्ोय सनेद रामपद याधही मतों इमारों॥ 

साघ्वामी जी का यह उक्त पाने पर मंगपाई जी दित्तौह घोषका 
मइ़ठा क्की गई । 

वहाँ सी सीरावाइ का सन ले क्षया सब ये मेड़ता से यूस्टरवन चक्की 
आई। यहाँ मीरादाई ज्वीव गास्वामी का दुर्शन करने गई । शादोंने 
कहा कि इम फ़ियों से नहीं मिछते ! मौराबाई ने कदप्ना भेजा--/मैं 
सह जानती थी कि गिरघरदाछ के सिवा यथँ भौर भी पुदप हैं । पह 
झुबते ही झांद गास्वामी नंगे पैर थाइर आकर माराधाई को सकऊर के साथ 
भीतर छे गये। इन्दावल में छुघ दिन रद्द कर भीगदाई इएरका चदी 
शई । सहाराया विक्यादित्व लिए मे कई भक्तों को सीरादाईे थे भाने 


्‌ मीरावाई 





को द्वारफा भेजा किन्तु वे वहाँ से न लौटीं । भक्तों का कहना ऐ फि ये 
श्री रणछोद जी के सन्दिर से गई भर वहीं उसी मृति में समा गई । 
भीराबाई के पद्‌ भक्ति रस से परिपूर्ण हैं। हनके पद भायः सभी 
मन्दिरों भौर गांवों मे बढ़े प्रेम से गाये जाते है । इनके हृदय मे गिरघर 
गोपाल का झागध प्रेम था। ये गोपाल की सूत्ति के सामने नाचतों, 
गातीं और इन्हीं की सेवा सुश्रुशा में लीन रहती थीं। मद्दाकचि देव जी 
ने इनके सम्बन्ध से एक फवित्त लिया है :--- 
कोई कद्दी छुलठं कुलीन अकुलीन कह्दौ, 
कोई कह्दौ रंकिनी कलंकिनी कुनारी हों।। 
कैसो परलोक नरलोक वरलोकन मैं, 
लीन्दों में असोक लोक लोकन ते न्यारी हों ॥ 
कण आदि अन जअपाक्षि डिक! शादजफ जाएडि, 
जीव क्यों न जाहि टेक टरन न टारी हों ॥ 
दुन्दावन वारी बनवारी के भुकुट पर, 
पीत पट वारी वाहि मूरति पै वारी हों ॥& 
मीराबाई ने कई अन्य बनाये हैं। उनमें से 'नरसीमी का मायरा” 
भी एक दे ; इसे मुंशी देवीम्रसाद जी ने देखा था। दूसरा अ्रथ “गीच 
गोविन्द की टीका! है| तीसरा पंथ 'राग गोविन्द! है । इनके भजनों फा 





& कुछ लोगों का कहना है कि यह छुंद मीरावाई का ही रचा 
हुआ है । 
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इ्‌ 
पिय इतनी बिनती सुण मोरी, कोह कद्दियों रे जाय॥ 
ओऔरन सूँ रस-वतियाँ फरत हो, हमसे रहे चित चोरी। 
तुम बिन मेरे और न कोई में सरनागत तोरी॥ 
आवण कह गये अजहुँ न आये दिवस रहे अब थोरी | 
भीरा कहे श्रश्मु कब रे मिलोगे अरज करूँ कर जोरी ॥ 
४ 
मेरा बेढ़ा लगाय दीजो पार श्रञ्चु जी अरज करूँ छू ॥ 
या भव में में बहु दुख पायो संसा सोग निवार। 
अष्ट करम की तलब लगी है दूर करो छुख भार ॥ 
यों संसार सब वष्लो जात है लख चौरासी धार। 
भीरा के श्रम्ु गिरथर नागर आवागसन निवार॥ 
५ 
स्द्“ॉरोी जनम मरन को साथी, 
था ने नहिं बिसरूँ दिन राती । 
तुम देख्याँविव कल न परत है जानत मेरी छाती। 
ऊँची चढ़ा चढ़ पंथ निद्वारू रोय रोय अँखियाँ राती ॥ 
था संसर सकल जग मूठो भूठा कुलरा नाती। 
दोड कर जोड्याँ अरज करत हूँ सुण लीजो मेरी बाती ॥ 
ये मन भेरों बड़ो हसामी ज्यूँ मदमातो हाथी। 
सत गुरु दस्त धो सिर ऊपर आऑकुस दे सममकाती॥ 


९, मीरावाई 





८ 

हेरी में तो प्रेम दिवाणी मेरा दरद न जांणे कोय। 
सूली ऊपर सेज हमारों किस विधि सोणा होय ॥ 
नभ मंडल पे सेज पिया की, किस विधि मिलणा होय | 
घायल की गति घायल जाने, की जिन लाई होय। 
जौददरी की गति जोद्दरी जाने, की जिन जौहर होय। 
दरद्‌ की मारी बन बन डोहूँ, वेद मिलया नहिं कोय। 
मीरा की प्रभु पीर मिटेगी, जब बैद सँवलिया होय ॥ 


९ 


राम मिलण रो घणो उम्रावो, नित उठ जोऊँ बाटड़ियाँ। 
द्रसण विन मोहिं पल न सुद्ावे, कल न पड़त है आँखडियाँ ॥ 
तलपफ तलफ के बहु दिन बीते, पड़ी बिरह की फाँसड़ियाँ। 
अब तो बेगि दया कर साहब, में हूँ तेरी दासड़ियाँ।॥ 
नैण दुखी दरसण को तरसे, नाभि न बैठे साँसड़ियाँ। 
रात दिवस यह आरत मेरे, कत्र हरि राखे पासड्ियाँ॥ 
लगी लगन घूटण की नाही, अब क्यों कीजै आटडियाँ। 
जीरा के श्रश्नु गिरधर नागर, पूरी मन की आसड़ियाँ॥ 
१० 
पायो जी, मैने नाम रतन धन पायो। 
वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, किरपा कर अपनायो |। 


सख्री-कवि-कोगदी १० 


क्षमम जनम की पूँजी पाई, जग में सभी फ्रोदायों। 
सरने नहिं फोई घोर न लेवै, दिन दिन घदुत सवायो ॥ 
रात की नाव खेवटियोँ संदगुरु भबसागर वर आयो। 
भीरा के प्रमु गिरवर नागर इरख हरख ज्स गायो ४ 
११ 
बसो मेरे मैनन म॑ नेंदलाल । 
मोहनी भूरति साँवरि सूरति नैना बने ब्रिसाल! 
अपघर-सुघा रस मुरली राजित उर घैजन्ती माल ॥ 
छुद्र घटिका कटितल सोमित नूपुर भब्द रसाछ) 
मोर प्रभु खतन सुलदाई, भक्त बल गोपाल ॥ 
श्र 
करम यदि टारे मादि टरे। 
संतवादी दरिचेंद से राजा नौच घर सीर भरें। 
पाँच पाडु अरु छुती द्रोपदि दाढ़ हिमालय गरेते 
जज्ञ किया बलि लेण इद्भासन सो पाताल घरे। 
सीरा के प्रभु गिरधर नागर विष से अम्ृठ करे ॥ के 
है३े 
मेरे थो गिरघर गोपाल दूसरों न कोई। 
दूसरे न कोई साथो सकल लोक जोई॥ 





& पैसा दी पद आा० सरदास और श्रीकववार कुठ भी कदा जाता है । 


११ 
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भाई छोड्या वंघु छोडया छोडया सगा सोई। 
साधु संग बैठ बैठ लोक-लाज खोई॥ 
भगत देख राजी भई जगत देख रोई। 
अँसुवन-जल सींच सींच प्रेम वेलि बोई॥ 
दृधि सथ घछृत काढ़ लियो डार दई छोई। 
राणा विष को प्यालो भेज्यों पीय मगण छोई ॥ 
अब तौ वात फैल गई जाणे सब कोई। 
मीरा राम लगण लागी होणी होय सो होई॥ 
१४ 
सीरा सगन भई हरि के गुन गाय। 
साँव पिटारा राणा भेज्या मीरा द्वाथ दियो जाय। 
न्दाय-धोय जब देखन लागी सालिगराम गई पाय॥ 
जहर का प्याला राणा भेज्या अमृत दीन्ह बनाय। 
न्दयय-धोय जब पीवरण लागी द्वो गई अमर अँचाय ॥ 
सूल सेज राणा ने भेजी दोज्यो मीरा सुलाय। 
साँक़ भई मीरा सोचण लागी मानो फूल विद्ाय ! 
मीरा के प्रभु सदा सह्ाई राखे विघन हटाय। 
भजन भाव में मस्त डोलती गिरधर पे वलि जाय ॥ 
१५ 
नहिं ऐसों जनम वारमवार | , 
क्या जानूँ कछु पुत्यथ श्रगटे मानुसा अवतार ॥ 


१३ मीरावाई 


कहां भयो तीरथ त्रत कोन्हें कद्दा लिए करवट कासी ॥ 
इहि देद्दी का गरथ न करना साटी सें सिलि जासी। 
यों संसार चहर की बाजी, सांक पड्या उठ जासी ॥ 
कहा भयो है भगवा पहिन्यों घर तज भये सन्‍्यासी। 
जोगी दहोय जुगति नहि जानी उलट जनस फिर आसी ॥ 
अरज करों अबला कर जोरे स्याम तुम्हारी दासी । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर काटो जम की फाँसी ॥ 
१९ 
क्द्दाँ रे घर आयो प्रीवम प्यारा । 
तन मन घन सब सेंट करूँगी भजन करूँगी तुम्दारा । 
वो गुणवंत सुसाहिव फद्दिए मोम औगुण सारा ॥ 
मैं नियुणी गुण जानू नाहीं वे' छो वगसण सारा। 
मीरा कहे प्रभ्भु कवढ्दिं मिलोंगे तुम बिन नैण दुखारा ॥ 
२० 
हे री मोसूँ हरि विन रह्यो न जाय । 
सासू लड़े, रीस जनावे ननदी पिव जी रह्यो रिसाय । 
चौकी मेलो भले दी सजनी ताला थोन जड़ाय। 
पूर्व जन्म की प्रीति हमारी सो कहूँ रदे छुकाय। 
सीरा:कहे प्रभु गिरधर के बिन दूजौ न आधे दाय | 
२१ 
प्रभू जी थे कहाँ गयो नेहड़ी लगाय । 


रण 
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में तो दाधी घिरद की रे फाहे कूँ ओऔखद देय ॥ 
मांस गलि गलि छीजिया रे करक रघ्यो गल मांहि । 
आँगुरियों से मूं दड़ी म्द्ों रे आवन लागी वांद्ि॥ 
रहु रहु पापी पपीहा रे पिव को नाम न लेय । 
जे कोइ बिरहिन साम्हले तो पिच कारन जिव देय ॥ 
खिल मंद्रि खिन आँगने रे खिन खिन ठाढ़ी दोय | 
घायल व्यू घूँसू खड़ी म्दवांरी बिथा न बूफे कोय ॥ 
काटि करेजो में घरूँ रे कौआ तू ले जाय। 
ज्यों देसाँ स्द्ारो पिव बसे रे वे देखत तू खाय ॥ 
म्हारे नातो नाम को रे और न नातो कोय | 
मीरा व्याकुल विरहिनी रे पिय दरसण दीजो मोय ॥ 


२४ 


गोहने गोपाल फिरूँ ऐसी आवत मन में | 
अवलोकत बारिज वद्न विवस भई तन में ॥ 
सुरली कर लकुट लेए पीत बसन धारूँ | 
आछी गोप भेष मुकुट गोघन सँग चारूँ ॥ 
हम भई गुल कास-लता बन्दावन रैनोँ। 
पसु पंछी मरकट मुनी शुवन सुनत बैनाँ |! 
गुरुजनन कठिन कानि, कासों री कहिये। 
मीरा प्रस्रु गिरिधर मिलि ऐसे ही रहिए॥ 


ख्ी-कवि-कौमुदी १६ 


र्प 
देश कोई नद्िं रोकनद्ार, सगन दोय सौस चलो ॥ 
जाज सरम कुल की मरजादा, सिर से दूर करी। 
सन अपसान दोऊ घर यटके, निेुसी हैं शास-यनी ॥ 
ऊँचो अठप्या, लाल किवड्डिया; निरशुन सेज विध्ठी! 
पेंचरगी मालर सुभ सोहै, फूलन फूल कली ॥ 
बाजूबद फ्डूला सोहै, सेंदुर माँग भरी) 
सुमिर्त थाल हाथ में लोनन्‍्दा, सामा अधिवय मली ॥ 
सेज झुछमणा भौोरा सोवै, छुम है आज घरी। 
तुम जावो राणा घर अपणे, मेंटी तेरी नाहिं ससे!॥ 
ग्धू 
दरस जिन दूपन लागे मैन 
जब सें तुम बिछुरे पियप्यारे कबहुँ न णयों चैमा॥! 
सबद सुनव मेरी छविया काँपे, मीठे लागें बैन। 
एक टकटकों पथ निद्वारू। भई छमासों रैमता 
पिरद बिथा फाँसू कहें सजनी, बढ गई फरवंत ऐसे । 
मीरा के भ्रमु कब हो मिलोगे, डुखभेटन खुलदैना! 


नरक 
सी; मोर नींद नमानी, दी । 
पिय को पथ निद्वारद सिघयी रैन बिद्दाती, दो॥आ 
सब्र सप्ियत मिलि सीख दई, मन एक न मानी, हो । 


ताज 


ताः नाम फी एक स्त्री-फवि हो गई एं। इनमें प्रगाद झृष्ण-भक्ति 
धी। इनके जन्म और रूस के संबर्तों फा दीक डीक पत्ता 
झभी तक नही चला है। सिष्दोर, रियासत भावनगर निवासी गुजराती 
और हिन्दी के असिद्ध लेसक गोविन्द-गित्ना भाई फे पास इनके सैकड़ों 
छंद लिसे हैं । किन्तु उनको भी ताज कवि के सम्यन्ध में फोई प्रमाणिक 
बात नहीं मालूम है। शिवसिंद सरोज में, इनका जन्म संवत्‌ ३६९२ 
लिखा है। मुंशी देवीप्रसाद जी ने सं० १७०० के लगभग इनका समय 
माता है। ये जाति छी सुसलसान थी । हमने गोविन्द-गिव्ला भाई 
से इनके विपय से पत्र व्यवहार किया था । उन्होंने हमारे पास ताजफी 
फई कवितायें भेजी एँ। किन्तु इनकी जीवनी पर कुछ विशेष भफाश 
नहीं ढाला । गोविन्द-गिल्ला भाई इन्हें करौली राज्य में होना मानते हैं 
झाप अपने ११-१२-२४ के पत्र में लिसते हैं --- 
गताज धाम की एक सुसलसान स्री-कवि करौली आस में हो गईं 
है। वह भहा-धोकर संदिर में भगवान फा नित्यप्रति दर्शन करती थी $ 
इसके पश्चात्‌ भोजन अदण करती थी। किन्तु एक दिन वेष्णवों मे 


स्त्री करि-मोपदी २० 


उसे विधमिणा समझ फर सिर में दर्शन करने से रोक दिया । इससे 
शाज्ञ उस दिन उपवास करके सदिर के आँगन में हो बैल रद गई 
और दृष्ण के नाम घा जप करती रह्टी ॥ जब रात हो गई तथ टाकुर 
जी स्वय भमुष्य के रुप में भोतन का थाल लेक ताज के पास चभाये 
और कहने रंगे-- तूने आज ज़रा सा भी प्रसाद नहीं स्थया, ले भव 
इसे खा । कल प्रात काल जब सद वैष्णव झआवें तव उनस कहता कि-- 
तुम लोगों न मुझ फल ठाकुर जी का भसाद झौर दशंन का सौर्य नहीं 
दिया, इससे भाज रास को दादर जी स्वय मुझे भसाद दे गये हैं भर 
सुम छोगों को प्रदेश कह गये दैं कि तान को परम वैष्णय समझो । इसके 

दर्शन और भसाद भदण करने में रझावट कप्तो मत दालों। नहीं 

सा राकुर जी तुम लागों से नाराफ़ दो जायेंगे। प्रात काल जब सभ्र 

कैण३ भागे तो ताज ने सारी बातें उनस कद सुनाई। सात के सामने 

भोजन का याल रक्ता देख कर थे अत्यन्त चकित हुए। वे सभी 

चैष्णत ताज के पैर पर गिर पढ़े चौर कमा प्रापेगा करने लगे । तब से 

सात प्रतिदिन भगवान का दर्शन करके पसाद प्रहण करने छग। पहले 

ताज सिर में जाकर दाकुर जी का दर्शन कर चांती थी लव घौर दूसरे 

चैपणव दर्शन करने जाते थे ३? 

“ताज कवि परम वैष्णव और भइ्टा भगषद्भत थी । वाई खाकर 
जी की कृपा से यह कवि हो गदें। जब मैं करौली गया था, राज 
अनेक वैष्णवों के मुख से मैंने यद् वात सुना थी। वहाँ मैंने इनकी 
अतेकों कविता भी सुनी॥ उसी समय मैंने इसकी कितनी हो 
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कवितायें लिए भी ली भीं। ताज फी दो सौ कविता मेरे हाथ फी 
लिखी हुई मेरे निजी पुस्तकालय से है ।? ४8 
गोविंद्‌-गिरला भाई 
सिद्दोर 


भाषनगर-राज्य 


मथुरा के कविराज चौथे नवनीत अभी सौजूद हैं। थे पहले 
प्रायः कॉकरोली (सेवाड ) में रहते थे। उनका कहना हैं कि 
मभतज एक सुसलमान ख्री-फवि थी और पंजाब फी रहने वाली थो। 
कृष्ण से प्रेम हो जाने पर कविता की ओर इसका ध्यान हो गया था ।”” 

झनेक सजनों का यह भजुमान ऐ कि शाहजहाँ बादशाह की ब्रेगस 
ताजबीदी ( मुमताज महल ) 'ताजी नास से कविता लिखती थी। 
इसी प्रकार अनेक दंतकधायें ताज कबि के सस्बन्ध में सुनी जाती हैँ 
किन्तु कोई बात प्रमाणिक नहीं जँचती । 

ताज कवि पजाव निवासिनी थी, और सुसलसानिन थीं, इस पर 
तो किसी को भी संदेह नहीं हो सक्ता। क्योंकि इस बात का 
पता उसके निम्नलिसित कवित्त से चलता है। इहस़ पद्य की भापा 
भी खिद्ध करती हैं. कि यह पजाब की ही रहने वाली थी। कवित्त 
यह है :-- 








# दुःस है कि श्री गोविन्द-गिल्ला भाई का सन्‌ १६२६ में देहान्त 
हो गया। 


ल्शं 
ख््ज 


ताज 


ह 


फालिन्दी के तीर नीर-मनिकट कद्म्ब कुंज, 
मन कछु इच्छा फीनी सेज सरोजन की | 
अन्तर के यामी कामी कँवल के दल लेके, 
रची सेज तहाँ शोभा कष्ठा कहौँ तिनकी ॥ 
तिहिं समे ताज प्रभु दंपति मिले की छवि, 
बरन सकत फोऊ नाहीं वाहि छिच फी। 
राधे की चटक देखे अंखिया अटक रहीं, 
मीन को मटक नाहिं साज॑ंत वा दिन की ॥ 
्‌३्‌ 
चैन नहीं मनमें न मलीन सुनैन भरे जल में न तई है। 
ताज! कहे परयंक यों वाल ज्यो चंपफी माल विलाय गई है ॥ 
नेकु बिहाय न रैन कछू यह जान भयानक भारि भई है। 
भौन में भानु समान सुदीपक अंगन मे मनो आगि दई है।॥ 


ज्कू-थ्य्ट> कि 8::"- 


खगनिया 


ख्कि जिला इक्षात्र मे रणबीत पुरण नामक प्राम की रहने बाली 
थी) इसके पिता का नाम बासू था भौर जाति फी वेलित 
थी। यह पढ़ी लिखी तो विशेष रूपसे नहीं थी किन्तु पहेलियाँ 
बनाने में बढ़ी प्रदोश थी । इसकी पदल्षियों को साधारण छोग बहुत 
पसद बरत हैं। यहुन से छाग इसवी पहुलियाँ सुतकर इससे लिख 
बे जात ये भौर ढाई करस्प कर लेते ये। आज भी कितने ही लोगों 
को खगनिय्रा की पदेकिया कम्स्पहैं। उद्नाय के पुक सहदय सित्र ने 
ररनिया की कुछ पद्देलियाँ हमारे पास भेजे हैं। उहोंने खगनिया के 
समन घ में यह छद भी लिख भेजा है --- 
सिर वै लिए तल की मेदी, 
घूमति हों ठेलिन की बंटी। 
कहाँ पद्देलां बदले हिया। 
मैं हों बासू केर सगनियातां 
इसने आमीण भाण में करिता जियी है। इसी पदेलियाँ साहि 
्थिक दृष्टि से तो अत्याःत साधारण हैं. कितु उनमें वुछ्ठ ऐसा रस है जो 
सभी छोगों को पसन्‍ झाता है। इसने भ्रपनी पदेलियों में अपने पिता 
का भी नाम खत है। ससार में बहुत से तक्की भौर सेकिन हो गई 
है किन्तु उनर्म खरगनिया का नाम आज सी भ्रमर है। इसका समय 
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सं० १६६० विक्रमी के लगभग माना जा सकता है। इसकी छुछ 
पह्टेलियाँ एम नीचे उद्गुत फरते हैंः-- 
१ 
हाथी द्ाथ दथनियाँ काँधे, चले जात हैं वकुचा बाँधे ॥ 
गज 
ब्‌ 
आधा नर आधा झूगराज, युद्ध वि्ञाहे आवे काज | 
आधा टूट पेट से रहे, वासू केरि खगनिया कहे ॥| 
नरसिंह 
३ 
लम्बी चौडी आँगुर चारि, दुह्दों ओर तें डारिनि फारि | 
जीव न होय जीव को गहँ, वासू केरि खगनिया कहे || 
कंघी 
४ 
चारि पाँव बाँधे ते मोटि, अपने दल मां सबतें छोटि । 
दुखी सुखी सबके घर रहे, वासू केरि खगनिया कहे ॥ 
चोली 
५ 
भीतर गूदर ऊपर नांगि, पानी पिये परारा सांमि। 
तिहिं की लिखी करारी रहे, घासू केरि खगनिया कहे ॥| 
दावात 


खी-करि-कोमुदी रद 


प् 
बारहन यावै पटवा पार, लाली है रगति वदि क्‍्यार। 
नेरे नहां दूर माँ रहै, वासू केरि सगनिया कहे ॥ 
कचौरी 
छ 
रहत पावोँगर वाझे काधे, यूजत पुहुपन पै सन साथे। 
कार है पै रस कौ गहै, बासू केरि प्रगनिया कहै॥। 
भौंत 
ढ़ 
तिगिया दी एक अनोएी,चाल चलति है चचयल चापी । 
मरना जीना तुरत बदाय; नकु न अन्नहु पानी एगय। 
डाथन माँ है भारे गहै। बासू केर जगमिया कहै॥ 
नाड़ी 
५ 
इक नारी है थीहड़ नगी, मटपर बन जाती है जगी। 
रकत पियासी पासी रहे, धासू फेरि गनिया फेंग) 
सलवार 
१० 
कोऊ वाको नेकु न स्याय, सब दी वादों लेंय भुनाय। 
दास स्व के दी बद् रहे, धासू केरि ध्यगनिया कहे ।! 
रुपया 


७ 


खगनिया 


सककभ यार कलिया कमरा ीअ. 


११ 
चुप्पी साथे नेक न घोले, नारी वाकी गाठें खोले। 
ढरवाजन माँ ऐसेन लटके, चोरन तें स्वावत घेखटके ॥ 
रच्छा घर की करता रहे, चासू फेरि धगनिया कहे। 
ताला 
श्र 
आँखिन माँ सब लेंय लगाय, लरिका वाते हैं सुख पाय | 
तनुक न ऊजर कारो रहे, वासू फेरि खगनिया कहै॥ 
काजल 
श्३े 
दुइनों एक अजीब अनोखी, बढ़ी करारी रमति चोखी। 
जाते ये दोनों लग जातीं, विमु देखे नहिं वादि अधाती ॥ 
बिना न याके जीवन रहै, वासू केरि खगनिया कहे । 
आँख 
५७ 
पटियाँ आंखिन माँ वंधवार्वें, कोल्हू माँ हैं वाहि चलाव । 
मौन रहे पे विपदा सहै, वासू फेरि खगनिया कहे ॥! 
कोल्हू का बैल 


शेख 


शेः व ताति को मुसलमान थी। इसका विवाह चालम नाम के 
एक सुकवि से हुआ था। शकुर शिवमिह ने अपने शिवसिद्द 

सरात में झालम को सवात्य ग्राह्मण लिया है भर इसका काम 
सबत्‌ १७१३ में बतलाया है। ये औरडजेद के पुत्र शाइफ़ादा मुषशास 
के दरबार में रढा करते ये ? आजम के जन्म-सवत्‌ के दो चार एप पीछे 
शंप का जन्म माना जा सकता ईं। शेख के जम चौर सयु का सो 
रोक समय निरिचत भा नर्दा दो सका है। 

शेख रगरजिन था । कपडे रंगा करती थी। एक बार शांलम ने, क्व 
उनको शेख स जाने प्रदचान नहीँ था, इसे झपनी प्गड़ी रंसने का दी । 
भूल से एक कागज़ या डुकढा जिसमें भालम ने आधा दोहा किएकर 
फिर किसी समय उस पूरा करने के लिए बाँध दिया था, उसमें बंधा 
ही रद सदा । परगदी रसते समय शेख ने उस कायज्ञ के इकड़े को 
खो कर पटा । उसमें दोढ़े की एक यक्ति क्िखी थी +- 

“कनक छरी सी फामिली फादे को कि छीन।! 
शेख में हय शोदे की एूति इस मझार झर दी -- 

#क्षटे को क्चन काटि तरिधि, फुचन सच्य घरि दीन ॥ 

शेप ने दोड़े की पति करके, कपद्ा रगने के थाद उस कागा को 
फ़िर उह्धी में बाघ दिया। जब धाक्म को पह पगही प्रिण्ती और 
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उन्होने दोहे की पेसी सुन्दर पूति देसी, व ये तुरन्त शेस के घर पहुँचे । 
उन्होंने शेस को पगठी फी रगाई के अलावा फिलसी ही श्रशफ्रियाँ 
पुरस्फार में दीं। उसी दिन से दोनो में श्रगाध प्रेम हो गया । भाजम मे 
मुसलमानी मत को स्वीकार करके शेर के साथ भ्पना विवाह कर लिया । 
सुंशी देवी प्रसाद जी ने भी इसी प्रकार की एक घटना लिपी है, 
चह इस प्रकार है ;-- 
प्पुक दिन आलम अपनी पंगडी इसे रंगने को दे गये । इसने 
रंगते समय उसके छोर में एक फागज़ फा परचा बंधा देखा तो उसमे ये 
तीन पद्‌ नायक की प्रशंसा में लिखे थे :-- 
प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनि के, 
जोबन की जोति जग्रि जोर उमगत हैं । 
मदन के माते मतवारे ऐसे घूमत हें, 
मूमत हैं कुकि भुकि मॉँपि उघरत हैं ॥ 
आलम सा नवल निकाई इन नैननि को, 
पाँखुरी पहुम मे सँवर थिरकत हैं। 
शेस ने उसके नीचे निम्नलिखित चौथा पद लिख कर कवित्त पूरा 
कर दिया सन 
चाहत हैं उछड़िवे को देखत मर्यंक-मुख 
जानत हैं रैनि ताते तादि में रहत हैं ॥ 
आलम ने ज्योंही चौथा चरण पढ़ा होंही वे प्रेम में मस्त होकर 
रंगरेजिन के घर आये । वह उस समय रोटी खा रद्दी थी। उन्होंने 
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पूद कि यद चौया चरन किसने लिया है वो बढ़ दवाय जोदेकर खरी दा 
गई भौर बाली दि साइव मैंने लिखा है। यद सुन कर ऋलम के ददय 
में मेम भर असघता का हतना कुछ झतेरा हुआ कि विश्मित्लाइ फट 
कर उसझे य सोजन करने का बंठ गये । इसके दाद विवाह 
होजाने पर दानों निरिचठ इ्वॉकर छाय-स का महा लेने लगे |! 

आलम भौर शेख गड़े प्रेमी जीव ये। शल के पक पुत्र भी था 
उसका काम था 'जहात ) एक टिन शादइज़ादा मुभशंम ने शेख स 
भज़ाक में दूँजा--/क्या च्रालम को औरत शाप हा ईं (” शेख ने उस्तो 
समव वाद दिया--"हाँ जदौपनाद जद्दान की माँ मैं दो हूँ ।” 
शाहज़ादा रोस का जवाव सुनकर बढ़ा लानत हुआ। उसने शेज को 
यहुत सा घन दिया 

शेख भार धालम को कवितांधों का पुक सप्रड 'धाक्षम केलि ! 
जाम का साला भगवानदोन& की संम्पादकाद में प्रकाशित हुमए है । 
पुस्तक ओ अत में निसत है 

"दुनि थ्री भालम इत कदिस्द 'भ्रात्म केलि समाप्तम्‌ '। “सम्बतू 
३७०२३ समये शाप बरी अष्टमी घर शक का 

इसके सिवा” माधवानज काम कला नामक सरहत प्रभ्य का अनु 
चाद भो इडीं का किया हुआ धतक्षाया जाता है। किल्तु इस थाय का 





9 खेद है कि जाजाजो का ३६७ ३० को काशी में स्वरगंवास 
डो गया । 


4 


हि 


छोर -. कम > वंदाए | 


३१ दोष्यपेर ( शेख 


#५ 
८ 


झभी तक पता नहीं चल सका है। “झाजल्षम-केलि” से श्रालम भौर 
शेख के ४०० चुद संग्रहीत है । छठों मे कवित्त भौर सवैया प्रधान हैं 

आलम भझौर शेस का सम्पन्ध प्रेम-सय था | इनके छंदों से साहित्य 
श्जुता सथची कृष्णमकत और शनूटी अतिभा फा परिचय मिलता है । 
हमारा विचार है कि 'झालम! की प्रतिभा से 'शेस' की प्रतिभा कुछ 
ऊँची है । लोग कहते ह कि भालम, शेस के लिए मुसलमान हो गये । 
किन्तु हमारी राय में 'श्ालम” की सुसंगति पाकर 'शेस' कृष्ण-भक्ति 
के रंग में रंग कर इतार्थ हो राह । सच्चे कवियों का फोई धर्म्म नहीं 
होता। चे तो धम्म के दिखाऊ बंधनों को तोठकर सच्चे प्राकृतिक 
सौन्दर्य्यमय प्रेमपथ के पय्चिफ होते है । “शेख! रंगरेजिन द्टी न थी 
वरन्‌ ऐसा जान पढ़ता ऐ कि वह सच्चे प्रेम-रग से स्वयं रेंगी हुईंथी। 
चह बढी अतिभाशालिनी और हाज़िर जवाब थी । 

स्वर्गीय मुशो देचीग्रसाद जी के पुस्तकालय में श्रालम थौर शेख के 
६०० छंद मौजूद हैं। इन ठोनों का कविता-काल साधारणतः संस्वत्‌ 
१७४० से सं० १७७० तक माना जाता है । हम यहां शेख” की कुछ 
थुनी हुई कवितायें उद्धुत करते हैं :-- 

१ 
रात के उन्ीदे अलसाते मदमाते राते, 
अति कजरारे दग तेरेयों सोहात हैं। 
तीखी तीखी कोरनि करोरे लेत काठे जिड, 
केते भये घायल ओ केते तलफात हैं ॥ 


£84॥ 


सीकरिीयदी 
६ 
जोगी कैसे फेरनि वियोगी आये घार चार 
ज्ञोगी हो है. तो लगि दियोगी विनलातु दै। 
जा छिन ते मिर्रप्त किसोरी इरि लियो द्वेरि, 
खरोई धरोई पिवणठ है 


हा छिन वे 
/ प्यारे अति दी बिद्दाल दोइ द्वाय दाय। 
की मरोर मुर्थाव है। 


पल पल 'अग 
आन चाल द्वोति विंदि वन प्यारी चलि चाहिं। 
भबिरद्दी जरनि ते विरद जरथो जात है। 


७ 
सीस फूल सीस घद्धो भाल टीका लाले ज्ञखो। 
कछु सुक़ मंगल में भेदु न विचारि ््। 
घेसरि की चूनी ज्ोति खुटिला की दूनी दुति) 
नागिन तरेयाँ ताकि वारि दी 


प्सेए 


कैसे बलि कीजै आनि। 
ने शव योलि दो तौ हरोंगी 


त््यः 


ओऔरति के आधे नाउें आधो रैन दौरि जाएँ, 

राधा जू के संग पै नआधौ डग भरोंगी॥ 
'सेख' होत न्यारे ऐसी पीर लाये प्यारे तुस, 

अवर्दी हों बिरद बखाने पीर हरोंगी। 
आज हू न ऐहै कोऊ कालि चलि जैहे सह, 

परी लगि द्वों ही वाके पाँय जाय परोंगी॥ 


९ 
मोती कैसी ढरनि ढरक्ति आचे मैना नेक, 
तुर्में ठौरी लागी जानौ गौरी ढरि आई है। 
'सेख' भनि ताकों हाय हाय कर्स पाय पर्स, 
आय बाय ऐसी जीय केसे करि आई है ॥ 
नेह नहीं नेननि सनेह्‌ नहीं मन माहिं, 
देह नहीं विकल वियोग जरि आई है। 
भूठे ही कद्दत परवस मख्यो जात हों सु, 
परवस नहीं वरवस वरिश्ाई है॥ 
तर १ हे 
प्रीति की परनि बैरी बिरह की जीति भई, 
हारे सब जतन जहाँ लौं जानियत है। 
बेदन घटे न विधघटी सी बह जाति सिख, 
आन आन भांति उपचार आनियत है॥ 


३७ 


शेख 


केलि के अरम्भ खिन खेल के वढ़ाइवे को, 
प्रोढ़ा जो प्रबीन सो नबोदा हे ढरति है। 


१२ 
निरखें निधाएँ तेई गोरी हैं कठोरी हम, 
चोरी ही में चाहें पतमारी केसे पात हैं। 
'सेख! कह्दि एक बार कान्दरर की खोरि आयें, 
ठौर रहे मानस, कठोर सोई गात हैं ॥ 
भोहिनी से बोल कारे तारलु, की डोल मिली, 
बोल डोल दोऊ बटमारे बात वात हैँ। 
नैना देखें स्याम के ते बैना फैसे सुन माई) 
बना सुनें तिने कैसे नेना देखे जात हैं ॥ 
श्छ् 
निधरक भद्दे अमुगवति है नन्‍द घर, 
ओर ठौर कहूँ ठोहे हू न अहटाति है। 
पौरि पाखे पिछवारे कौरे कौरे लागी रहे, 
आऑगन देदली याहों बीच मँडराति है॥ 
हरि रस राती सिख नेकहूँ न होइ हाती, 
प्रेम सदसाती न गनति दिन राति है। 
जब जब आवति है तब कछू भूलि जाति, 
भूल्यो लेन आवति है. और भूलि जाति है ॥ 


विननगनगननननन 


_पएं 
नर 


तर 


गाढ़े जु हिया के पिय ऐसी कौन गाढ़ी तिय, 
गाढी गरढी सुजन सो गाढ़े गाठे गहे हो॥। 
लाल लाल लोयन उनीद लागि लागि जात, 
साँची कट्दो 'सेख' प्यारे में तौ लाल लहे हो । 
रस वरसात सरसात अरसात गात, 
आये प्रात कहो वात रात कहाँ रहे हो ॥ 
। श्८ 
तुम निरमोही लोग औरे फछू बूमत हैं, 
कहा एती वात को परेखो जिय सानिये। 
भावे सोई आये जु वियोगी दुख पावे जातें, 
परवस भये येती मनहिं न आनिये॥ 
अब नेना लागे भागे केसे छुटियत है जू, 
पेंडे के चलत सोई नीके पहिचानिये। 
नैननि के तारे तुम न्यारे कैसे होहु पीय, 
पायन की धूरि हमें दूरि के न जानिये ॥ 
५५९ 
जुग है कि जाम ताकों मरम न जाने कोऊ, 
विरही की घरी और प्रेमी को ज्ु पल है। 
शेख! प्यारे कद्दियों सैंदेसों ऊघो हरि आगे, 
त्रज वारिये को घरी घरी घृत जल है॥ 


स्री-कवि-फौमुदी 


हाँसी नहीं मैसकु उकासी देंत जोग वन, 

बिरद वियोय झार औरै दावानल है। 
सिर सो न खेले पग मेले न परे लीं जाय, 

गिरि हू ते भारो यहाँ विरद्द सबल है।| 

२० 

मिटि गयो मौन पौन साधन की सुधि गई 

मूली जोंग झ्ुधति तिसाखा तप बन को 
सेफ! प्यारे मन को उचारो भयो प्रेम नेम, 

विमिर अज्ञान गुत नास्यो बालपन फो॥ 
चरन कमल ही की लोचनि में लोच घरी, 

रोचन हौ राध्यो सोच मिटो घाम घन को । 
सोक लेस नेक हू कलेस को न लेस रो, 

सुमिर श्री मोकलेस यो कलेस मन को॥! 


र्१्‌ 
चैंडों सम सूधो बड़ों कठिन किंवार द्वार, 
द्वारपाल नहीँ! तद्दों सबल भगति है। 
'सेस' मनि तहाँ मेरे जिमुवन राय हैं जू। 
दीन वघु स्वामी सुर्पदिन को पति दै ४ 
वैसी को न यैर बरियाई को न परयेस, 
दीने को इृटक नाई छीने को सकति है! 


8१ 


हाथी की हँकार पल पाछे पहुँचन पावे, 
चींटी फी चिंघार पहिले ही पहुँचति हैं ॥ 


श्र 

जीत गई प्राननि अनीति भई भीति सब, 

बोीति गयो ओऔसर बनावे कौन बतिया | 
ऊक भई देह बरि चूक है न खेह भई, 

हक बढ़ीं पै न विषि हक भई छतिया ॥ 
'सेख? कहि साँस रहिये की सकुचनि कवि, 

कहा कहों लाजनि कहौगे निलज तिया । 
ओर न कलेस मेरो नाथ रघुनाथ आगे, 

भेसु यहै भाखियो सँदेस यहै पतिया ॥ 


२३ 
थोरी बार है जु कछु थोरे सो में ताकि आई, 
»  भओरो सो बिलाइ कहीं खिन ही मे खोहगों। 
धीरज अधारते रघह्यो है खंग धार जैसो, 
आँसुन की धार सो न धूरि है ज्ु धोइगो ॥ 
आहि सुनि आई ओ न चाहि ताहि पाई फेरि, 
देखि 'सेख! मजनूँ विनाह्ी नींद सोइगो । 
नीके के निद्वारि वाके वसननि भारि डारि, 
तार तार ताकि कहूँ बार सो जु होइगो ॥ 


ख्री कवि-कोमदी 00 


ण्छ 
दिछुरे ते बलब्रीर घरि न सक्षद घीर। 
उपज्ी विरह परीर ज्यों ज़रनि जर की। 
सप्रिनि सेंभारि आनि सलय रगरि लाया; 
तैम्ता उड़ी अवली कहूँ ते मधुकरि फी॥ 
चैठ्या आय कुच घीच उहि न सक्‍त नीच, 
रदि गई रेप 'सेस दुत हुँ पर की। 
सानट्ट पुरातन मुमरि बैद सभु जू सों, 
मास्या सम्बरारि रदहि गई फोंझ सर की ॥ ७ 
२५ 
रुप सुधा सकरन्द पियेस तऊ अलि कट वियोग अरे ह। 
से कह दरि सो कदियो अलि ध्यान प्रतच्छ समान फरे है ॥ 
जो मन मूरति क निस्ये दम दृश्खत हों गिरि यात गरे हद 
जोति प्रसथ पतग गे इक मोँई के मूमत चल सरे &ै॥ 
२६ 
जोयन के फूल बन फूलनि मिलति चला। 
बीच मिए काद सुधि ुधि विसराई है । 
चाँछुरी सुनत भट वॉँसुरियों बाँसुरी सु, 
याँसुरी की काहि 'सेपए'ऑसुनिशपाई है । 
थकि थद्दराइ बदराइ बैठिया ने कहूँ, 
डडराइ जोय ऐसी पति ठद्दराई है। 


धर जल 





बारुती घिरह आञाक घाक बकवास लगी, 
गई हुती छाक देन आपु छकि आई है ॥ 


र्७छ 


केपू कुर हरे अध जरे मानों क्वेला धरे, 
फोलहाई कोयल करेजो भूजे खाति है। 
फूली बन बेली पै न फूली हो इफेली तन, 
जैसी तलवेली ओऔ सहेली न सुद्दाति है॥ 
चहुँघा चकित चंचरीकन को चारु चौंप, 
टेख ससेख्तः रातो कोंप छाती खोंप जाति है । 
होन आयो अंत तंत मंत पै न॒ पायों कछ, 
कत सो चसात्ति ना चसंत सो चसात्ति है ॥ 
श्८ 
जाकी बात रात कह्दी सो में जात आज्ु लही, 
भो तन त्तिरीछे हँसिददेरि सुख दियो है। 
ऐसी देखी आन कोऊ सो न देखी आन तुम, 
वाके देखे मानस मरू के कोऊ जियो है ॥ 
के तो कहूँ घीधो पर वेधिवे को ठौर नहीं, 
'सेख' ऐसी रावरे कठोर मन कियो है। 
पीरो नहीं प्रेम पीर सीरगो न सिथिल भयो, 
चीरो नहीं चित या सुद्दीरों है कि हियो है ॥ 


डे 


सती कवि-कौमुदी 
सपफिन घुलावै फान्द न लायै झुकित 
दुतियों लिकारी बीनि थेगि ही घगर ते 
हों न भई दवादी पर्दी बाद्दी की सुद्दाती ऐसी) 
मान रस माती ही न बाला डोली डर में ॥ 
सुनी फान सेख' 


जो लीं कहूँ. सुए्ती को घोर 

जे देदली दुद्देली मई पर तें। 
दरी तिद्दि फाज ह्ुुती पीरी पीरी बाल जड़े 
सीरी भई छुटि घीरी गई कर ते ॥ 


३ 
जौ भौंद भीजी आि ताकि देख तीजिये से; 
जीबी पहे. उयाइदै अमर पर्दे आई 
अबर. पणारे ते दिगम्वर बने है तोदिः 
छलक छुश्राये गज छाल उन छाई लै॥ 
पेय! कहै आपी बोऊ सैनी है. कि जापी बड़ों) 
पाषी है तो सीर थैठि नागन नद्ाई 


अंग थोरि गग में निहग के 
न्ञागे 


जैल घाइ बैल गैल लाई 


_..लस॑त 


लै॥ 


छत्नकु वरि बाई 


छुपे याई रूपनगर (राजपूताना) फे राजा सरदारसिद्द जी की बेटी 
और ब्रजभाषा के प्राचीन कवि नागरीदास जी की पोती थीं । ये 
अपने 'प्रेम-विनोद! नामक अन्ध में अपना परिचय इस प्रकार छेती है.-- 

रूपनगर जप राजसी, निज सुत नागरिदास | 

तिनके सुत सरदार सी, हों तनया में तास ॥ 

छतन्नकुंवरि सम न्ास है, कहिये को जग साँहि। 

प्रिया सरन दासल तें, हों द्वित चूर सदाँहिं ॥ 

सरन सलेमाबाद की, पाई तासु. प्रताप । 

आश्रय है जिन रहसि के, बरन्यों ध्यान सजाप ॥ 
इनका विवाह महाराजा वहादुरसिंद जी ने वैसास सुदी ३३ सम्बत्‌ 
१७३१ में कोठठे के गोपालसिंह जी सीची से किया था। इसलिए 
इनका जन्म सं० १७१६ के लगभग मानना चाहिए। ये बहुत दिनो 
तक अपने पति के पास रह कर फिर रूपनगर चली आई । एक स्थान 
पर यह भी लिखा मिलता है कि ये राजा सरदारसिंह की खबास थी। 
वाल्यकाल ही से इन्हें क्ष्ण-प्रेम का स्का लग गया था। उन्हीं 
की गुयावली के वर्णन करने में ये ध्रपना समय विताती थी । ये अपने 
बावा नागरीदास के अथो का अधिक भश्रध्ययन किया करती थी । इसी 
से इनके छदय में कृष्ण जी के म्ति श्रज्ञराग उत्पन्न हुआ । इसी प्रकार 


स्रीकयि-कोमदी ३६ 


सत्पग और प्रेम से इसक हृदय में भक्ति भाउ-तयी धविता करने 
की इच्छा पैदा हुईं । 
अत में इडोंने सलेमावाद के निम्पाके सम्पदाय में दीज़ा पे ली। 
हसका पा डीक दीक नहीं चद्धता कि इनक मरण किय सम्बा में 
इुसा। इनका “प्रेम विधाद भामक ग्रन्थ सपशव १७४३ भाषा झुद्दी 
तीन शृइस्एतियार को समाप्त हुभा भा। इनकी कविता सरस, हा 
भक्ति के रम में रेंगी हुई सुदर है । 'प्रेम घिनोद' से इनकी कुछ रचनायें 
यहाँ दी जातीं है -- 
हू 
श्याम सी हैं मि कु वरि दिसि, घोली मघुरी पैन ! 
सुमन लेन चलिए अगै, यह विरियाँ मुख दैन ॥ 
यह निरियाँ सुप्त दैन, जान मुमुकाय चली जब। 
नबल सखी क रि कुर्वे रि, रा सदचरि विधुरी सर ॥ 
प्रेम भरी सत्र सुमन चुनत, नित दित साँसी द्वित | 
ये दुईँ चेगस अग फिरत, निज्र गति सति मिल्तितकआ 


छ फुदलिया छुद का यह नियम है कि वह जिस शब्द से प्रामम 
दाता है उसी पर समाप्त भी दोता है! कित्तु वाई जा की हुंडलियों में 
यह नियम सर्वेण चरितायें महाँ इरेवा । माया कुशलिवा! जिखन चाले 
सभी कवियों ने पंचम पढ़ में चपने माम या उपताम दिए ईैं परल्दु बाई 
जी ने फ्रेसा नह किया । 


४७ 


छत्नकु वरि बाई 


र्‌ 
गरबादहदी दीने कहूँ, इक टक लखन लुभाहिं । 
पगपग हे हो पेड़ पे, थकित खरी रहि जाहिं ॥ 
थकित खरी रहदि जाहिं, दृगन दृग छुटै न छूटें । 
तन सन फूल अपार, दुहँ फल लाह सुद्टे॥ 
मैनन मैनन सलग बैन सो नहिं वनि आवे। 
उसमइन श्रेम समुद्र थाद्व तिहिं नाहिन पापै।॥। 

३ 
फूलन संझा समय अति, फूले छुमन सुरंग। 
फूले नैेन दुहून के, फूलि समात न अंग॥ 
फूलि समात न अंग रंग तिहिं सुगल सम्होारें। 
साँभी सुरत सुआय लैन तव सुमन बिचारें ॥ 
प्यारी कक भ्रुकात डार भूमत अलवबेली। 
कर पहुँचे तहँ नाहिं, चढ़ावत ,कघ नवेली॥ 

४ 
लेत सुमन बेलीन तें, मोतिन की सी वेलि। 
उन तोरत लखि छकि तहाँ, नागरि सखी नवेलि ॥ 
नागरि सखी नवेलि, अपन पौ सर्व निवारें | 
सुमन गह्यावत सघन, भूम निखारे डारें॥ 
अरुकत प्यारी वसन जहां द्रम वेलिन माँदी। 
सुरकावत नव भचारि, अपुन उरमन उरमादहों॥ 


४५ 


छत्रकु बरि वाई 


८ 
मिला मिली की रीति जो चलन लगी इहिं बाग । 
रहिये तिदधि सामिल तहाँ, जो असंग जिहिं जाग।॥। 
जो प्रसंग जिंहिं जाग तिदहदीं वानिक गति गहिए। 
अलि मनोज वर फिरत, दुद्दाई देव सलहिए ॥ 
मिल विछुरन न सलाह, लाह दैहें प्रह साँमी । 
मिले मेल है रंग अनैग रस सुरहें माँकी।॥। 
९ 
कछु मुसुकत सतराय कछु, कह्मो छुँवरि सकुचात । 
बात तिद्दारी ये कछू, मोंहिन समझो जात॥ 
मोंहि न समझी जात, कहा मंकमोर मचाई । 
साँकी खेलन-बेर, यहै अब नियमी आईं।॥ 
कहिहेँ गोप क्ुँचारि, गई कब की कित न्यारी। 
गेह चलन की बेर, अचै क्‍यों करत अबारी ॥ 


अवीणराय 


० वेश्या थी। यद थावद्डा ( हद्देखलड़ ) फे गे 
राजा इद्ध जातसिद्द जा क यहाँ रहती थी। सहशरझवि केशवददा् 
दांस ने इसी के जिए 'कवि प्रिया! आय को रचना को थी। केशवदास 
जी कवि प्रिया के प्रधम प्रभाव के भतिम दाहे में कहते दैं -- 
सविवा जू कविता दुई, वाकदँ परम प्रदाश ! 
ताक काज कवि प्रिया, फोड्डी फेशवदास ॥ 
यह केशवदास की शिष्या थी। हड्डी वो सगति से इसने भी 
कविता करना सीख किया था। कविश्रिया! से केशवदाल भा 
ने भ्रवीणराय का यड़ी प्रशंसा की है। इछ्ठ उदाहरण लीजिए «४ 
तत्री तुबुद सारिका, सुद्ध सुरन सो लीन । 
दूव-सभा सी देफिये, रायप्रषीन प्रबीन दी 
अर्थॉन--रायप्रदीण फी अति मुन्टर चीणा देव-सभा्री है। 
जयोंकि जैस देव-सभा तत्नी ( यृहस्पति ) छुद॒ुद ( गधव ) सारिका नामी 
अष्परा सथा सतोयुणर देवताओं से संदुक रहती है. वैसे ही रागग्रबीण 
की दीणा भी तार, दूँवा, सारिका श॒द्ध सुरों से धुक्त है | 
सत्या रायप्रथीन युव, पुरतडर सुरवद गेह। « 
इद्रजीत तासो घेंघे, खेशवदास सनेह॥ा 


+ 


"5 > अवडक 


७५१ प्रवीणराय 


शर्थाव--प्रवीणराय ( पातुर ) सत्यमामा के समान है । क्योंकि जैसे 
सत्मभामा में कृष्ण के प्रति सुन्दर प्रेस था वैसे ही रायप्रवीण में भी 
भपने पति के प्रति सुन्दर प्रेम है। जैसे सत्यभामा के घर में पारिजात 
बृक्त था पैसे ही इसके घर में भी सुरो का हत्त भ्र्थात्‌ जिससे सातों सुर 
निकलते हैँ ऐसी वीणा है। जैसे सत्यभामा पर श्रीकृष्ण जी 
पबुरक्त थे चैंसे ही राजा इंडजीत भी इससे बँधे हैं घर्थात्‌ अजुरक्त हैं । 

नाचति गावति पढ़ति सब, सबै वजावत बीन । 

तिलमें करति कवित्त इक, रायप्रवीन प्रवीन ॥ 
श्रथाव--इंजजीत सिंह के यहाँ जितनी चेश्यायें थी थे सभी 
नाचने, गाने, पढने भौर वीणा बजाने में अत्यन्त कुशल थौं, किन्तु 

उनमे रायप्रवीण केवन्न कविता करने में ही अति प्रवोण थी । 


रतनाकर लालित सदा, परमानद्हि लीन ।. 
अमल कमल कमनीय कर, रमा कि रायप्रवीन । 

« शझरथात--यह प्रवीणराय है कि लप़्मी है । क्योंकि लदमी 
रबाकर द्वारा लालित हुई है तो यह भी रत्न-समृह से सदा लालित रहती 
है। ( र-जटित आभूषण पहने रहती है ) भर लच्मी परमानंद 
( नारायण ) की सेवा में लीन रहती है तो यह भी श्रत्यंत आनन्द में 
सदा मिमम रहती है। लच्सी के हाथ में निर्मल सुन्दर कमल 


रता है तो यह भी हाथ में सुन्दर कमल ( कमल नामक झामूपण ) 
रखती है। 


खरी-कवि-कौमुदी प्र 


रायप्रयीन कि शारदा, सुचि रुचि राजत अग। 
बीणा पुस्तक घारिणी, राजहस झुत सग॥ 
अथात्‌--यह प्रवीणराय है कि शारदा है। क्योंकि शारदा का 
अग स्वेठ कांति से रजित है और इसका अग भी श्ट गार फी काति से 
रमित है। शारदा वीणा भौर पुस्तक लिए रहती है. भौर यद्ट भी 
वीणा झौर पुस्तक लिए रहती है। शारदा के साथ राजइस रहता है 
और यह मां इस-जात ( सूथदशी 3) राजा के साथ रहता है । 
जृपभ बाहनी अग डर, वासुकि लसत प्रवान। 
शिव्र संग सोददे सर्यदा, शिवा की रायप्रभीन। 
भ्योव--यद् पावती है या रायग्रवीण, क्योंकि पावेती शित्र फा 
अग हाने स॑ दृषभ-बादिनी हैं, उनके उर में वासुकी साय पढ़ा रहता है 
और प्रवीण भी हैं! वे सरेदा शिव के सग रहती ६। इसी प्रकार 
प्रवीधराय भो अपने अग पर घ॒र्म्म को वहन करती है चर्यांव्‌ वेरया 
होने पर भा वेश्या-तृत्ति छाह केवल एक राजा ही से सम्ब'्घ रखती है 
अत पतियता है। उस पर फूलों की माला घारण करती है और उत्तम 
चांणा भी रखती है तथा सवदा सुदर रुप-युक्त शोभा देवी है । 
सुधरन बरन सु सुयरननि, रचित रुचिर रुचि लान। // 
तन मन प्रयट प्रत्रीन मति, नवरेंग रायप्रबीन | 
अर्यातू--भवादाराव कैसी है कि साने का सा सुर रग है। 
साने के बने हुए सुदर भामूषण उसकी काति में लुस होते जात हैं। 
उसके सन से झौर मन स मति की प्रवीणता प्रयट होती है । 


ण्‌३ प्रवीणराय 





अवीणराय बी सुन्दरी थी । वेश्या होने पर भी झपने फो पतिमता 
सममती थी । पढ़ी लिसी थी। कविता करने में अत्यन्त प्रदीण थी । 
महाराज इंद्रजीच सिंह ने अनेक वेश्याश्ों से युक्त संगीत फा पक 
झखाडा वनप्राया था, जिसमें यह प्रधान थी । 
प्रवीशराय कविता करती थी, इसलिए महाराज इंद्रजीत फो झत्यन्त 
प्यारी थी। उस समय भारत में मग़ाल सम्राट श्रकवर फा शासन 
था। प्रदीणराय की काफ्ती अशंसा हो रही थी। भकवर बाद- 
शाह ने भी अपने किसी हिन्दू दरबारी से उसकी अ्रशंसा सुनी । उसने 
प्रवीयराय को छुला भेजा । प्रवीणराय ने इंद्रजीतसिह के पास जाकर 
यह सवैया पढ़ा :-- 
आई हो यूमन मन्त्र तुम्हें निज स्वासन सो सिगरी मति गोई । 
देह वर्जो कि तजों कुल कानि द्विए न लजों लजि हैं सव कोई । 
स्वास्थ ओ परमारथ को पथ चित्त विचारि कद्दो तुम सोई । 
जामे रहे प्रभु की प्रमुता अर मोर पतित्रत भग न होई॥ 
इन्द्रजीत सिंह ने प्रदीयराय को अकपर के पास नहीं जाने दिया । 
इससे अ्रकवर ने नाराज़ होकर इंडजीत सिंह पर एक करोड का जुरमाना 
कर दिया और मअवीणराय को ज़बरदस्ती चुला भेजा। ग्रवीणराय 
अकबर के दरवार में गई। यह बडी चतुर भौर पतिबता थी। 
इसमे दरबार में जाकर पहले श्रकवर यादशाट को यह सबैया सुनायाः--- 
अग अनंग तहीां, कुछ संसु सु केहरि लंक गयन्दरहि घेरे । 
आह कमान तहीं संग लोचन खंजन क्यो न चुगै तिलि नेरे ॥ 


ख्री-कवि-कौमुदी प्छ 


है कच राहु तहीं उद्े इृदु सु कोर के तिम्बन चाचन मेरे। 
कोऊ न काहू सों रोस करे सु डरै डर साह अकयर तरे ॥ 
प्रवीयराय ने बादशाह के सामने कई गीत माए! इस समय 
रायप्रवांण का अवस्था कु ठलने पर झा गई थी। वादशाइ भकवर 
ले इसबो धदस्था देखकर एक दोदे का आघा पद्‌ फटा ८८ 
युधन चलत तिय देह ते, चटक चलत किद्ि देवा 
प्रवीयराय ने उत्तर दिया --+ 
मनमथ बारि मसाल को, सौति सघिहारों लत ॥ 
बादशाह ने फिर आधा दाहा कहा -- 
ऊँचे हो सुरबस क्ये सम हैं नस्वस फोन। 
अबवीणराय न॑ उत्तर दिया +- 
आझ परलाल बस करल को टर॒कि पयाने कील । 
अफवर यादशाह प्रवीणराय को कविता पर सुम्ध हो गया। 
उसने प्रयाणराय से अपने दरवार में रहने के लिए कहां और उसे 
घन दौलत का भी क्षोम दिया। किन्तु प्रवीयराय ने बादशाह से यह 
दोहा कइकर बिदा माँगी 3--- 
बिनती राय प्रबीन की, सुनिये साइ सुजान । 
जूठी पतरी भणत हैं, धारी-बायस-स्वान॥ 
अ्रवोणराय का प्रवीयता भौर कविश्वगुण देखझर बादशाह अकेवर 
बहुत प्रसभ्न हुआ । उसने उसे इृद्धजोत के पास उसी समय भेज दिया। 
केशवदास छी के उद्योग भौर महाराज वीरब की प्रेरणा से शकवर 


प्‌ प्रवीणराय 





बादशाह ने महारास इन्द्रजीत सिंध का एक करोड़ के जुर्माना भी साफ 
कर दिया । 
प्रवीणराय का लिखा हुआ कोई अन्थ एसने नहीं देसा और 
न उसके रचना-काल के ही सम्यन्ध में एम कुछ ठीक ठीक कह सकते दे । 
केशवदास जी के समये में तो यह थी ही । इसलिए इसका समय भी 
वही हो सकता है जो केशवदास जी का है । इसकी जो फुटकर रचनायें 
हमारे देखने में भाई हैं उनमे से कुछ यहाँ उद्धुत की जाती हैं :-- 
१ 
सीतल सरीर ढार, मंजन के घनसार, 
अमल अँगोले आछे सन में सुधारि हो । 
देहों न अलक एक लागन पलक पर, 
मिलि अभिराम आहछी तपन उतारि हों ॥ 
कहत थअ्रवीणराय” आपनीन ठोर पाय, 
सुन बाम नैन या बचन प्रतिपारि हों। 
जबहीं मिलेंगे मोहि इंद्रजीव भान-प्यारे, 
दाहिनो नयन मूँदि तोहीं सौं निद्दारि ही ॥ 


र 


कमल कोक श्रीफल मँजीर कलधोत कलश हर । 
उच्च मिलन अति कठिन द्मक चहु स्वल्प नीलघर ॥ 
सरवन शरवन हेम मेरु कैलास अकासन। 
निशि वासर तरुवरहिं कॉस कुन्द्न टढ़ आसन | 


ख्री-करि-कौमुदी पद 


इमि कद प्रयीन्‍! जल थल अपक अ्रव्रिध भजित तिय गौरि सेंग | 
कलि सलित उरज ढलटे सलिल इदु शीश इमि घरज़ ढेंग॥ 


4 
कूर कुरकुट कोटि कोठरी निवारि राखों, 
चुनि दे चिरैयन को मूँदि राफ़ों जलियों । 
साँरग में साँरिय सुनाई के 'प्ररीन! बीना, 
सारग दे सारे को जोति करी थलियों ॥ 
बैठि परयक पै निसक हो के अक भर्रो, 
फरौंगी अघर पान मैन मत्त मिलियों। 
मोदि प्रिलें इद्रभीत घीरज नरिन्‍्द राय, 
एद्ो चद | आज़ नए मद गति चलियो ॥ 
है 
छूटा लें अलबली सी चाल भरे मुखपान खरी कटि छीना। 
चारि मकारा उघारे उराजन मोइन देरि रद्दी जु प्रयीनी।॥ 
बात निशक कह्दे अति मोदि सो सोदि सों प्रीति निरतर कीनी | 
छाँढि मद्दानिधि लोगन की द्वित मेरा सो क्‍यों उिसरै रसभीनी ॥ 
५ 
अप यारि तुम कई ददिं हम कद्दि कद्दा दूलद राय जू । 
फऊु वाप विभ्र परदार सुनियत कटा बह्त कुबाय जू ॥ 
का गने छितने पुरुष कीणँ कद्त सब ससार सू॥ 
सुनिकुवर चित दे बरनि ताका कद्दिय सब व्योद्ार जू ॥ 


णज्‌छ 


प्रयीणराय 


बहु रूप सो नवयोबना वहु रत्नमय बपु मानिये। 
पुनि वंश रज्लाकर चन्‍यो अति चित्त चंचल जानिये॥ 
शुभ शेष फण मणिमाल पलिका परति करति प्रबंध जू | 
करि शीश पश्चिस पॉँय पूरव गात सहज सुगंध जू॥ 
वह हरी हूठि हिरनाक्ष देयत देखि सुन्दर देह सो। 
घरवीर यज्ञवरात वर दी लहई छीनि सनेह सों॥ 
हो गई बिहल अंग प्रधु फिरे सजे सकल सिंगार जू। 
पुनि कछुक दिन वश भई ताके लियो सरवस सार जू॥। 
वह गयो प्रभु पपलोक कीन्‍्हों द्विरिणकश्यप नाथ जू । 
तेहि भांति भांतिन भोगियो भ्रमि पलनछांड्र-यो साथ जू॥ 
वह असुर श्रोनरसिंह मासों लई प्रवल छुडाइ के । 
ले दई हरि दरिचद राजहिं बहुत गोसुख पाइ के ॥ 
हरिचन्द विश्वामित्र को दुई दुछता जिय जानि के। 
तेहि बरी वलि वरिवंड बर ही विश्र तपसी जानि के ॥ 
वलि वांघधि छुल--चल लई बावन दई इन्द्रहिं आनि के 
तेहि इन्द्र तजि पति कख्बों अजुन सहस भुज का जानि के ॥ 
तब तासु सद छवि छक्यो अजेन हत्यो ऋषि जमदप्नि जू । 
सो परणझुराम सगोत जाखो प्रचल घलि की अग्नि जू ॥ 
तेहि बेर तबहीं सकल ज्ञत्रिन मारि सारि वनाइ के। 
इक बीस पेरन दुई विश्रन रुधिर-जल अन्ह॒वाइ के ॥ 
बह रावरे पितु करी पत्नी तजी विप्रन थूँकि के। 


व 
॥। 


ख्री-कवि-कोमुदी पट 


अरु कददत हैं. सत्र रावणादिक रहे वा कहे हूँढि कै॥ 
यद्दि लाज मरियत वाहि तुम्त सों भयो नातों नाथ जू। 
अन और मुर निरसेन ब्या त्यो रासिया रघुनाथ जू॥ऊः 
छू 
लीकी घनी गुननारि मिद्दारि नयारि तक ऑपिया' छलचाती | 
जान अजानन जआरति दीठि वसीठि के ठौरन औरन हाती॥ 
आतुरता पिय के ज्ञिय की लपि प्यारी “प्रत्नीन! वह रसमाती | 
ज्या ब्या कछू न यसाति गोपाल की त्या त्यों फिरै घर में मुसुकाता ॥ 
सैम कियो उर सों उर लाय कै पानि दुईूँ छुच सपुट कीने । 
कोटि उपाय उपाय सस्ीनि भुराह भुराइ विसासिनि दीने॥| 
देफ़ि कला कल प्यारो 'प्रतीन! सुवीन भयो सुस नैननि लीने । 
नेक फपोलन आँगुरी लाय कै दु'स दुराद मद्दा रस भीने !| 
ढ़ 
भान कै बैठी है प्यारी 'प्रवीन' सो देसे बने नहीं जात यनायों । 
अआतुर है अति कौतुछ सो उत लाल चल अति मोद बटाया ॥ 





& उपयुक्त सात पद्म केशव को रामचद्रिका के हैं ।. केशवदास ने 
यह सारा राम के विदाई को कथा लिखते समय प्रदीणराय से द्विखाई 
थी; पेसा स्वर्गीय काला भगवानदीन छो का कइना ६ । 


५९ प्रदीणराय 


जोरि दोझ कर ठाढ़े भये करि कातर नेन सों सैन बतायो। 
देखत बेंदी सखी की लगी मित हेखो नहीं इत यो बहरायो ॥ 
० 
दोहा लाल कष्ठो सुन्यो, चित दे नारि नवीन । 
ताको आधो विद युत, उत्तर दियो प्रबीन! ॥ 
१० 
चिवुक कप, मद डोल तिल, चैंधत अलक की डोरि। .7 
दंग भिस्ती, हित-ललकि तित, जल-छचि भरत मकोरि ॥६8 





& ये पाँच छुंद॒ पं० कृष्णविहारी मिश्र के छोटे भाई पं० विपिनविहारी 
मिश्र ने भेजे हैं । 
न पानी भरने का डोल । 


दयावाई 


दुापई महात्मा चरनदास को शिष्या थौं। प्रतिद्ध सहजोदाई 
इनकी गुरु बदन भी । ये चरनदासत जी स्दजातीय थों । इनका भी 
अन्म चरनदांस पा क जन्म स्थान मेवाड़ के ढेदरा नामक गाव में हुआ 
था। ये भपने गुरू क्री क साथ दिल्ली में थारर रहने कणों औौर सगवद्‌ 
भक्ति में झपना समय विताकर वहीं अपता शरार छाह्या। सस्तवानी 
के सम्पर्क का कइना है कि सवत्‌ १७६० झौर सम्बत्‌ ३७०३ के बोच 
के किसी सम्दत्‌ में इमंका जन्म होना पाया जाता है । 
इनकी दुयावाई की बानां नामक एक पुस्तक सन्तवानी-युस्तक- 
माला में प्रयाग के चेलवेडियर प्रेस से प्रकाशित हुई है। जिसमें दया 
बोध! झौर विनम साज्षिका नामक पुस्तक समहीत हैं। 
दरपावाध सम्बत्‌ ३८१ वि० में चना । दयाब्रोध के अत में 
यह दोदा दिखा है-- 
सवत ठारा से समे, पति ठारा गये बीति॥) 
चैत्त सुदी तिथि सातवां, भयां प्राय सुभ रीति ॥ 
इयमें गृल्मदिमा अमर के शा सूर का झग “सुमिरत का धंग' 
शीर्शकों द्वारा अनेक दोड़े भीर परों का सम्रह है। इसमें दयावाई 
श्र ने भपन गुर चरनदास जा का बढ़ी मद्दिमा याई ४ ।  इंतऊ सा 
चंद भत्तिरस से परिपृ0्ण इ॒। 


६१ दयावाई 





इस ग्न्‍न्धथ के पदों में दयायाई जीने अपने नाम दया, दया- 
दास और दयाकुयरि रखे ह] पता नहीं ये तीनों नाम 
दुयावाई के ही हैं या इनमें से दो और फिसी के । सम्भव है फिसी 
ददयादाल! नामक साउ3 सज्जन ने श्पने पद इस पुस्तक में रख हिये 
हों ? क्योंकि दयावाई जी का अपनी रचना से तीन श्रकार से नाम का 
प्रयोग करना कुछ श्सम्भव सा जान पढ़ता है। “दया ऊँ वरि! नास 
से यह प्रगर होता है कि शायद ये किसी राज-घराने की ली रही 
होंगी । क्योकि 'कुचरि! का प्राय. राजकुमारियों के नाम के साथ प्रयोग 
होता है। कुछ भी हो द्यावाई जी परम भक्त और भगवेदू- 
मक्तिपरायणा थी । उन्होंने अपनी बानी सें प्रेस की च्याण्या 
सुन्दर रूप से की हैं । 

“मिश्नवधु-विनोद! में दशावाई का नाम नहीं दिया गया । कविता- 
कौमुदी-कार ने भी दयावाई के सम्पन्ध सें थोडा ही सा परिचय 
दिया है। सन्‍्तवानी के रुग्पादक ने इनकी एक दूसरी पुस्तक 'विनय- 
मालिका! नाम से प्रकाशित की है। किन्तु हमारी समझ में 
यह पुस्तक दयाटगाई जी की रची हुई नहीं हैं। सालूस होता है 
यह चरनग्स जी के शिष्य और द॒याबाई के गुरु भाई किसी 'दयादास” 
सामक सज्जस की रचना है । इसी “दयादास” के नाम से अनेक पढ 
ट्यावाई जी के द्याबोध! में भी पाये जाते हैं। दयावाई जी के 
“दया? और (दया कुँवरि? नाम से जितने पद मिले हैं उन्हें हम उन्हीं 
के रचे हुए सानते है । 'विनय-सालिका! और “दयावोध” की कतिपय 


के दुयावाई 


ब्‌ 

ज्ञान-रूप फो भयो प्रकास) 

भयो अविद्या तम को नास | 
सूझ पख्थों निज रूप अभेद, 

सहजे मिख्यो जीव को खेद ॥ 
जीव ब्रह्म अन्तर नहिं कोय, 

एकहिं रूप सर्व घट सोय। 
विमल रूप व्यापक सब ठाई, 

अरध उरध मधि रद्ृत गुसाईं ॥ 
जग-विवते सो न्‍्यारा जान, 

परम-देव रूप. निरवान | 
निराकार निरशुन निर्वासी, 

आदि निरंजन अज अविनासी ॥ 


व क शा 


कविरानी 


> 80 दी-राज्य के चाद्नय में बहुत से कवि रहते झाये हैं चौर रहते हैं। 
&.. गाव राजा दघसिह जा के झाश्रव में फविग लोकनाथ चौदे 
नाम के एक कवि रइते थे । इनका खली कविरानी जी भी सुझुवि थीं। 
दाद राजा घुधसिदद जी सवत्‌ १७१२ से सम्बत्‌ १८०१ तक वर्तमान ये । 
यही समय कविरानी जी का भी माना जा सकता है। 
कविरानी जी के पति कविराज़ लोकताथ चौदे एक झच्छे कवि थे । 
इन्हीं का सत्संग से कविरानी पी को भी कविता करने का अच्छा अभ्यास 
हो गया था। ये कविता झपने पति के समान सरल, सुन्दर भौर सरप 
करती थीं। 
एक चार कविराज लाकनाथ चौदे राव राजा शुदसिह के साथ 
दिल्‍ली गये ॥ राव राजा युरलिंद ने हड्टें किसी कारण से घटक ( सिंध 
झटी ) के उस पार जाने का हुक्म दिया । कव्रिरानी थी ने जब सुना कि 
शाव राजा मुधर्सिह ने उड़े भरक-पार जाने का हुक्म दिया है छा वह 
अत्यस्त हुस्ा दुई.. क्‍योंकि वे बरी घामिक रमणी थीं। उन्हें यद् 
डर था कि यदि कविराज जी झटक-पार जायेंगे ता व्शाँ कहीं उनका 
अम्म न अष्ट हो जाय ! क्योंकि बडाँ सधिकतर मुसलमानों का निवाप 
था। कविरानी जा ने झपने पति कविराज हा को एक कवित्त किस सेजी । 


६७ कबिरानी 


कविराज़ जी ने घष्ट फदित्त रद राजा सुधर्सिए|्र छी फो सुनापा | घुधर्सिष् 
जी को धद्दट फवित्त चहुत पसन्द झाया। 

फविरानी जी ने कोई पुस्तक लिखी थी था भहीं, इपफा छत्ती तक 
कुछ पता नहीं चला। इनके बनाये हुए कुछ दी छंद सुने जाते हैं । 
बूँदी के चर्तेमान कविराज रामनाथ सिंह से भी एमने पूछु-ताछ फी 
थी किन्तु उन्होंने भी दो उंदों के सिवा भौर फोई छंद नहीं घताया । 
वे छंद ये है :--- 





१ 
में तो यह्‌ जानी हो कि लोकनाथ पति पाय, 
संग ही रहोंगी अरघड् जैसे गिरजा। 
एते पै घिलक्षण है उत्तर गमन कीन्हों , 
कैसे के सिटत ये वियोग विधि सिरजा॥ 
अब सो जरूर तुम्हे अरज करे ही बने, 
वे हू द्विल जानि फरमाय हैं कि फिरजा। 
जो पै तुम स्वामी आज अटक उलंघ जैद्टौ, 
पाती माह केसे लिख सिक्र सीए मिर्जा ॥ 
श्‌ 
बिनती करहुगे जो बीर राव राजाजी सो , 
झुनत तिहारी चात्त ध्यान से घरहिंगे। 
पाती 'कविरानी' मोरी उनहिं सुनाय दीन्‍्दो , 
अवसि विरह-पीर सन की हरहिंगे॥ 


ख्री-कवि-कोमुदी हद 


वे हें बुद्धिमान सुखदान वड़भागी वढे, 

घरम की बात सुन मोद सों भरद्िंगे। 
मेरी बात मानौ राव राजा सों अरज करो, 

लौटन को घर फरमाइस करहिंगे। 


रसिकविहारी # 


एपिटविदार) जी, महाराज नागरीदासजी फी दासी थी। इनफा 
असली नाम वनीठनी जी था। ये इमेशा मदादराज फी सेव में 
रहा फरती थीं। महाराज की संगति से इन्हें भी कविता फरने का 
अच्छा अभ्यास हो गया था। उन्होने कविता का फोई गअन्थ नही 
रचा । 'नागर-समुच्चयय” नासफ ग्रन्थ में, जो महाराज नागरीदासजी 
फी फविताशो का सम्रद्द है, रसिकविहारी जो फी भी कवितायें सम्रहीत 
हैं। इस ग्न्थ से अनेक स्थानों पर नागरीदासज्ञी की कविता के साथ 
ही साथ 'आनकवि कृत” इस नाम से इनके बहुत से पढ छपे हुए है। 
'ागर-समुश्यय” क्ान-सागर प्रेस, वम्बई से अफाशित हुझा है। 
वह अत्यन्त अश॒द्ध अंध हैं। इस अन्य मे छुपे हुए रसिकविहारी जी के 
पदों से यह अगट होता है कि ये वदी धर्मपरायणा भर कृष्ण-भक्त थीं।। 
इनका देहान्त सहाराज नागरीदासजी की रूत्यु के कुछ पीछे आापाढ़ सुदी 


छद्दसी नाम के एक दूसरे कवि हिन्दी संसार में विख्यात है । 
पाठक उनसे परिचित ही होंगे । 
| सूरदास की प्रचलित की हुई पद-शैल्ली का प्रचार इतना अधिक 
हो गया था कि वह राजपूताना, मारवाड, उत्तरी गुजरात, पूर्वी पत्ञाब 
औरयुक्तप्रांत में भी अपनाई गई थी। 


खत्री-कवि- -कौमुदी मुदी छ० 


$४ सवत्‌ 4८२२ में हुआ था। “नागर समुश्यय? में इनके जो पद 
चुप हुए है उनमें से कद चुने हुए एद यह दिये ताते है --- 
१ 
रतनारी हो थारी ऑजडियाँ । 
प्रेम छकी रस-बस अलसाणी जाशि कमल की पॉफ़णियाँ॥ 
सुन्दर रूप छाई गति मति हों गई ज्यूं मधु मॉँघडियाँ। 
“रसिकविद्वारी” बारी प्यारी कौन बसी निसि कॉँशड़ियाँ॥ 
र्‌ 
हो मालो द छे रसिया नागर पनाँ। 
सारों देखें लाज मरा धाँ आवों किण जतनाँ॥ 
छैल अनोसो क्‍यों कच्यो माने लोभी रूप सनाँ। 
'रसिफविहारी जणद बुरी थे द्वो लाग्यो म्दारो मर्नोँ ॥ 


हा 
पावस ऋतु शृदावन की दुति दिन दिन दूनी दरसे है। 
छबि सरसे है। 
छम मूम सावन घनां घन बरसे है॥ 
दरिया तरबर सरवर भरिया जमुना नार फलोलै दै। 
मत्र मोले है। 
प्यारी जी रो वाग्र सुद्दावणों मोर बोल है ॥ 
आमा आया यीच विमके जलघर गदइरो गामे है। 
#> राजै है। 


७१ रसिकविहारी 





स्थामा सुन्दर मुरली रली वन बाजे है ॥ 
'रसिकविद्ारी' जी रो भीज्यो पीताम्पर प्यारी जी री चूनर सारी है। 
सुखकारी है। ” 
कुंजा कुंजा भूल रमा प्रिय प्यारी है ॥ 


४ 


कैसे जल लाऊ में पनघट जाऊँ। 
होरी खेलत नद्‌ लाडिलो क्‍यों कर निवहन पाऊँ॥ 
वे तो निलज फाग मदमाते हों कुल-बधू कह्ाऊँ। 
जो छुवें अचल 'रसिकविद्दारी! घरती फार समाऊँ॥ 


५ 


कुंञज पधारो रग-भरी रैन। 
रैंग भरी दुलहिन रँंग भरे पीया स्यामसुंदर सुख दैन ॥ 
रैंग-भरी सेज रची जहाँ सुन्दर रँग-भस्रो उलहृत मैन। 
“सिकविद्दारी” प्यारी सिलि दोउ करो रंग सुख-चेन ॥ 
ध्ठ 


आज बरसाने सगल गाई | 
कुँवरलली को जनम भयो है घर घर वजत बधाई ॥॥ 
समातिन चौक पुरावों गावी देहु असीस सुहाई। 
'रसिकविहारी” की यह जीवनि प्रगठ भई सुखदाई ॥ 


ख्री-कवि-कौमुदी छ्र 


छ 
आज वधावों वृषभान के घाम | 
मंगल कलश लिए आवत हैं गावत ब्रज की बाम ॥ 
कौरति के को रति प्रगटी है रूप घरें अभिराम। 
'रसिकविद्यरो! की यद्द जोरी हौंनी राधा नाम ॥ 
ढ 
मैं अपनो मन भावन लीनौं, इन लोगन को कह्दा न कौर्नो । 
मन दे मोल लयो री सजनी, रत्न अमोलक नाददुलारे॥ 
नवल लाल रेंग भीनों । 
कट्दा भयों सब के भुपत मोरे, मैं पायो पीव प्रधोनों। 
'रसिकदिद्ारी! प्यारा भ्रातम, सिर बिघरनों लिख दारनों॥। 
शक 
घौरे मूलो री राघा प्यारी जी । 
नवल रेंगाली सबै मुलावत गावत सख्वियाँ सारी जी ॥ 
फरदरात अचल चल चचल लाज न जात सेंभारी जी । 
कुजन ओर दुरे लखि दसत प्रीवम “रसिकबिद्दारों! जी ॥ 
श्र 
ये बाँसुरियावारे ऐसो जिन बतराय रे। 
यों न बघोलिए | अरे धर वसे लाजनि दुनि गई द्वाय रे ॥ 
हों घाई या गैल्िं सों रे! नैन चल्यो धौं जाय रे। 
“सिकविद्ारी' नाँद पाय कै क्‍यों इतनो इतराय रे॥। 


॥4;] 
न्प्फ 


रसिकविहारी 


श्र 
के तुम जाहु चले जिन घरो मेरी सारी | 
सुन श्याम सुन श्याम सौहें तिद्दारी ॥ 
याद्दी बेर छिनाइ लेडें कर ते पिचकारी | 
अब कुछ मोपै सुन्यो चहत हो गारी॥ 
घर मे सीख्यो यह ढग हे रसिकविह्ारी ॥ 
१३ 
भीजै म्दाँरी चूनरी हो नेंदलाल । 
डारहु केसर--पिचकारो जनि द्वा ! हा | मदन गुपाल ॥ 
भीज बसन उघरो सो आअँग अँग वडो निलज यह ख्याल | 
(सिकविद्दारी' छैल निडर थे पाले को जजाल ॥ 


१४ 


दोहा--गहगह साज सम्राज-जुत, अति सोभा उफनात। 
चलिवे को मिलि सेज-सुख, मंगल-मुदसय-रात ॥ 
रही मालती महकि तहँ, सेवत कोटि अनंग। 
करो मदन मनुहार मिलि, सब रजनी रस-रंग ॥ 
चले दोड मिलि रसमसे, मैन रसमसे नेन ! 
प्रेम रसमसी ललित गहि, रंग रसमसी रेस || 
'रसिकबिहारी” सुख सदन, आए रस सरसात | 
प्रेम बहुत; थोरी निसा, है आयो परभात ॥ 


स्री कवि-फौमुटी ७४ 


श्ष 
डडि गुलाल धूँघर गई; दनि रक्षो लाल त्रितान। 
चौंरी चाद निकुज म, ब्याद फाग सुखन्दान॥ 
फूलन के सिर सेदरा, फाग रंग मेँगे बेस। 
भाँर द्वी में चलत दोड, ले गति सुलभ सुद्ेस ॥ 
भीज्या केंसर--रग सों, लगे असन पर पीत॥ 
काले चाचर चौक में, गद्दि वेंदियाँ दोठ मात | 
रध्यो रगीली रैन में, द्वोरो के ब्रिच ध्याह। 
बनी धरिद्दारन रसमयी, “रसिकत्रिद्वारी” नाह 
१६ 
दोरी द्वोरी कि योले सब बज़ की नारि। 
नदगाँव-वरसानो द्िलि मिलि गावत इत उत रस की गारिएे 
उडत गुलाल अरुण भयो अ्बर चलव रग प्रिचकारि कि घारि । 
“(सिकातिदारोी! भाडु दुलाए नाग्रक सेंग खेलें फेलवारि॥ 
१७ 
यार्ज आज नद्‌ भवन बधाइयाँ। के 
गद गद ऑनवन भवन भया है गापी सत्र मिलि आइयाँ॥ 
मदहरिन गावदि के भयो सुत है. फूलां अगन भाइयाँ। 
दरसिजविद्दार! प्राननाथ लखि दत असीस सुद्दाइयाँ॥ 


& यह य्रत् रुप है। 


त्रजदासी 


जदासी जी महारानी बाँकावती के नाम से प्रसिद्ध, थीं। धज- 
दाली इनका उपनाम था। इनका असली नाम महारानी 
प्रजऊँवरि बाई था। ये जयपुर राज्य में लिवाण के कछुवाद्दा राजा 
झानदराम जी की पुत्री थीं। लिवाण में सहाराजा भगयानदासजी एक 
सुप्रसिदथौर चीर पुरुष हो गये हैं । 'मकबर यादशाद ने उन्हें कई वार 
श्रपने चंगुल में फँसाना चाहा किन्तु थे श्रकबर के चक्कर में न आये । 
उन्होंने दो-चार स्थानों पर अकबर फा अपमान भी किया था इससे झक्बर 
बादशाह उन्हें बॉका कहा करता था। इसीसे उस घंश में जितने 
महाराजा हुए वे बॉकावत के नाम से प्रसिद्ध हो गये भर महारानियाँ 
याँकावती के नाम से पुकारी जाने लगी । 
प्रजदासी जी क्रा जन्म सम्बत्‌ १७६० विं० के लगभग हुआ होगा 
क्योंकि इनका विवाह क्ृष्णगढ़ के सहाराजा राजसिंह से संवत्‌ १७७६ 
ई० में बृन्दायन में हुआ। महाराज राजसिह्द की पहली रानी फा 
देहान्त हो चुका था। म्रजदासी जी दूसरी रानी थी। महाराज 
इनका बढ़ा आदर करते थे। इनके दो सताने थीं, एक पुत्र और 
दूसरी कन्या । पुत्र का नाम बीरसिंह और कन्या का नाम सुन्दर- 
कुँबरिवाई था जो बढी प्रवीण, भक्त और सुकवियन्री हो गई है । 


खोकवि-फौमुदी छदृ 


महारानी शजदासी जी को कविता सें यद्ी रुचि थी। थे भागवत 
और भ्ेम सागर में कृष्ण भगवान की सारी कथायें पढ़ा करती थीं। 
इनके द्वदय में भागवत के भ्रति इतना भजुराग उत्पन्न हुआ कि इंडोंने 
सस्कृत शलोकों का पद्चों में उल्या कर डाला, तो आज धजदासी भागवत 
के नाम से प्रसिद है । 

प्रभदासी हृव भागवत बढ़ी सुन्दर पुस्तक है। भक्त क्लोग उसका 
बड़ा भादर करते हैं। उसका फिठा निदोप और भावएूणं है | 
इसमें दोहों भौर चौपाइया फा बाहुुय है& । इसकी भाश शम्ञमाषा 
और वैसवाद़ी का मिश्रित रूप है। इसमें कहीं कहीं राजपूतानां भाषा 
के भी शब्द था गय हैं। इनका रूव्यु-सम्बत्‌ का टीक डीक पता नहीं 
है। हम इनकी कुछ रचनायें उद,त्त करते हैं । 


हू 
नमो नसा श्रा हुस नमो सनकादि रूप हरि। 
नमा नमा आर लाई दव ऋषि जग को सम सरि ॥ 
नमा नमा श्रा व्यास नमा झुकदव सुस्त्रामी | 
नमा परीक्षित राज ऋषिन में ज्ञानी नामी ॥ 


& दाहों चौर चौपाइयों में प्रवाध-काम्य के लिखने की हौला 
खायसी ने प्रारभ का थी । इसको भवत्वता महात्मा तुछसीदास ने दी + 
इृष्ण-काय में भी उसी शत्रा का थयोग क्या गया है| 


9७ प्रजदासी 








नमो नमा श्री सूत जू , लमो नमो सोनक सकल । 
नमो नमो श्री सागवत, क्ृष्ण-रूप छिति मे अटल | 
द्‌ 

प्री गुरु-पद घन्दन करूँ, प्रथमहिं करूँ उछाह। 

दम्पति शुरु तिहुँ की कृपा, करो सकल मो चाह ॥ 

बारवार वबन्दन करों, श्रीवृषसानु झुँवारि। 

जय जय श्री गोपाल जू, फीजे कृपा मुरारि॥ 

बन्दों नारद, व्यास, शुक, स्वामी श्रीधर सग। 

भक्ति कृपा बन्‍्दों सुखद, फले मनोरथ रंग ॥ 

कियो प्रगठ श्रीभागवत्त, व्यास-रूप भगवान । 

यह कलिसल निरवार-हित, जगमगात ज्यों भान ॥ 

कख्तो चहत श्रीभागवत, भाषा बुद्धि प्रयान। 

कर गहिि मोहिं समर्थ हरि, देहेँ क्पा-निधान || 

डे 

व्यास भागवत आरँम माँदी, प्रसु को आन हृदय सरसाहीं ॥ 
ऐसो बचन कहत सुनि आन, प्रसु सों परम प्रेम उर ठान॥ 
परम प्रेम परमेश्वर स्वासी, हम तिहिं ध्यान धरत हिय मानी । 
यह त्रिविध मभूठो संसारा, भांति भांति बहु बिधि निरघारा ॥ 
अरु साँचों सो देत दिखाई, सो सत्यता प्रभुहिं की छाई। 
जैसे रेत चमक मृग देखे, जल के भ्रम मन माहिं सपेखे ॥ 
जल-अ्रम भूठ रेत द्वी सत्य, भ्रम सो दीख परत जल छत्य | 


स्री-कवि-कॉमदी छ्ट 


जल भ्रम काच भाहिं घ्या दांत, सो मूठो सति कांच उदोत॥ 
यों मूठो सब॒द्दी ससारा, साँचो दौ स्वामी करतारा। 
प्रभु में नहिं माया सम्वन्ध, भ्यारो दवरि ते साया वध। 
उपजन, पालन, प्रलय सेंसारा, द्ोद सबै भमु से विस्तारा ॥ 
व्यापत है रद्यो प्रमु सब ठौर, जगमगात जग में जग-मौर । 
सर्व पस्तु को श्रमु द्वी ज्ञाता, आप प्रकाश रूप सुपदाता ॥ 
हृदय धीच तिधि के तिन आय, दीने चारों वेद पढाय। 
जिन वेदन में यथ्े पड्चित, मोहित होइ रहे गुन मदित॥ 
छ 
अबै व्यास जू कद्दत हैं, यदै भागवत माँहि। 
कर्म्म सवै निहकाम अब, वशन करि सुफ पाँदि ॥ 


ख्री-कवि -कौमुदी ८० 


गिरधर कविराव और उनकी खो को रचनायें विश्कुक्त मिक्षवी 
जुड़ता ईं। कविराय का जम जिस सवत्‌ के द्वगमग माना जाता है 
उसी सवत्‌ के दा-चार व्ष बाद इनको ख्री का भी जम हुभा होगा। 
इनका प्न्‍्मस्थान झवध का कोई गाँव चान पहता है क्योंकि 
अुंडक़िया फी भाषा में शधिकांश शब्द च्दध के आस पास की बोल 
चाल के हैं। इसकी रचनाझों से ऐसा मालूम होता है कि यह उूँ 
और फ्रारसा भी अच्छी तरइ जानती थीं। कऋुदलियों का प्रचार प्रार्मों में 
बहुत है। इनकी सैकड़ों रुंडलियाँ लोगों को कणटस्प हैं। कुंशकियों 
में नीति-ः्यवहार कुशलता भौर विनोद की फाक्रां सामग्री विधमान 
है। हम यहाँ इनकी श्री की बनाई हुई कुछ घुनी हुई छुंडकियाँ 
उद्शत करते हैं. -- 
रू 
साई | बेटा बाप के बिगरे भयो अकाज़। 
दरिनाकस्थप केस को गयठ दुहुन को राज ॥ 
गयठ दुद्दुन को राज बाप बेटा में बिगरी। 
दुश्मन दावागार दँसे महिमण्डल नगरी॥ 
फट्द गिरधर कविराय युगन ते यह 'चलि आई। 
पिता युत्र के चैर नक्रा कहु कौने पाई॥ 


हा 
साइ गैर न काजिए शुरु पढडित कवि यार। 
हु : थोरिया यश्ष करायनद्वार॥ 


जी 


<१ 


यश्च-करावनहार राजन्सत्री जा होई। 
विप्न,. परोंसी, वेद्य आपकी तपे रखाइ ॥ 
कह गिरधर कविराय युगन त यह चलि आड़ । 
इन तरह मो तरह दिये वि आये साइ ॥ 
ड्‌ 
साई ऐसे पुत्र ते बॉस रह ब्ररू नारि।! 
विगरे बेठा बाप से जाय रहे ससुरारि ॥ 
जाय रहे ससुरारि नारि के हाथ विकाने | 
कुल के धम्म नसाय ओर परिवार नसान ॥ 
कह गिरघर कविराय मातु कब वहि ठाई । 
अस पुत्ननि नहिं होय वॉक रहतिये बरू साई ॥ 
०* 
साई पुरपाला प्॑मा आसमान ते आय। 
अधहि पंगुददि छोड़ि के पुरजन चले पराय ॥ 
पुरजन चले पराथ अध एक मत्र विचाखा। 
पगुहिं लीन्हेए कध पीठ बाके पु घास्यों ॥ 
कह गिरधर कविराय सुमति एसी चलि आई । 
बिना सुमति को रंक पक राचन भो साई ॥ 
प्‌ 
साई सत्य न जानिए खेलि शत्रु सँंगसार | 


दाव परे नहिं चूकिये तुरत डारिये मार॥ 
६ 


साई 


ख्री-कवि-कौमदी 


घुस्त डारिये मार नरद कद्दी करि दोजै। 
कच्दी होय तो द्ोय मार जग में जस लीजे॥ 
कट्ट गिरघर कविराय युगन याद्दों चलि आइ। 
किवना मिले पिघाय घय्ठु को मारिय साई ॥ 
पय 
साई वहाँ न जाइये जहाँ न आपु सुद्दाय | 
बरन विये जाने नहीं गददा दाखै साय ॥ 
गदद्दा दास खाय गऊ पर दागि लगावे। 
समा वैठि मुसुकाय यद्दी सत्र जप को भावे ॥ 
कट गिरघर कविराय सुना रे मेरे भाई। 
ठद्दाँ न करिये वास सुस्त उठि आइय साईं ॥ 
छ 
साई सत्र ससार में मतलब को व्यवद्दार! 
जब लगि पैप्ता गाँठ में दव लगि वाको यार ॥ 
तव लगि ताको यार यार संग द्वी सेंग डोलै। 
पैसा रद्य नपास यार मुख ते नहिं बोलै। 
कह ग्रिरधर कविराय जगव यईद लेखा भाई। 
बिना बेगरजी प्रादि यार विरला कोइ साई ॥ 
८ 
साई जग में योग करियुक्ति न जाने कोया 
जब नारी गौने चली चढ़ी पालकी रोय॥ा 


<२र 


८ 


चढ़ी पालकी रोय न जाने कोई जिय की। 
रही सुरत तन छाय सुछुतियाँ अपने हिय की | 
कह गिरधर कविराय अरे ! जनि होहु अनारी | 
मुँह से कद्दै बनाय पेट में बिनवे नारो॥ 
५ 
साई घोड़े अछत ही गदहन पायो राज। 
कौआ लीजे हाथ में दूर कीजिए बाज ॥ 
दूर कीजिए बाज राज पुनि ऐसो आयो। 
सिंद कीजिए कैद स्थार गजराज चढायो॥ 
कह गिरधर कविराय जहाँ यह चूकि बड़ाई। 
तहाँ न कीजिय भोर साँक उठि चलिये साई ॥ 
१० 
साई अवसर के परे को न सहे दुख हन्द | 
जाय बिकाने डोस घर थे राजा हरिचन्द्‌ ॥ 
वे राजा दरिचन्द करी मरघट रखवारी। 
फिरे तपस्त्री भेप धरे अजुन बलधारी ॥ 
कह गिरधर कविराय तपे वह भीम रतोंई। 
को न करे घटि काम परे अवसर के साई ॥ 
११ 
साई कोड न विरोधियों छोट बड़ो इक भाय । 
ऐसे भारी बइक्ष को कुल्दरी देत ग्रिराय ॥ 


साई 


स्री-कवि-कमुदी 


कुल्दरी देंत ग्रिरयय मार के जमी गिराई। 
दृक हक के काटि समुद में देव वहाई॥ा 
कह गिरधर कविराय फृटि जिद्ठि के घर जाई 
इरनाइुस अरू कंस गये वलि रावन साई ॥ 
श्र 
साई अपन चित्त को मूलि न कढिए काया 
तन लग सन में राखिय जय लग काच न होय ॥ 
जब लग काज न द्वाय मूलि कवर नहिं कहिये। 
दुर्जज तातो होय आप सियरे है रदिये॥ 
कह गिरधर कविराय यात चतुरन के ताइ । 
करतूदी कहि देत आप करिए नर्दि साई | 
१३ 
साई अपने आंत को कहूँ ने दीने भास। 
पलक टूर नर्दि कीनिए सदा राखिये पास॥ 
सदा रासिये पास त्रास कहें नहिं दीने। 
जास दिये लक तादहि की गति सुन लौजे ॥ 
कर गिरघर कविशय राम सों मिलियो भाई। 
पाय विमीपषण राज लकापति वायो साइ ॥ 
श्र 
साई नहीं सम को मिलि बद़प्पनि जानि। 
जाति नाम मो मिलत ह्वी सान-मद्रत को द्वानि॥! 


८४ 


८५ 


|! 
मान-सहत की हानि कहो अब कैप्ती कीजे। 
जल खारा ह्ोइ गयो ताहि कहु कैसे पीजे॥ 
कह गिरधर कविराय कच्छ ओ मसछ सकुचाई। 
बड़ी फरजीहत होय तबे नदियन की साई ॥ 
श्५ 
साई' समय न चूकिये यथा शक्ति सनमान। 
फो जाने को आइ है तेरी पौरि प्रमान॥ 
तेरी पौरि प्रमान समय असमय तकि आधे । 
ताको तू मन खोलि अक भरि कंठ लगावे॥ 
कह गिरधघर कविराय सबै यामे सधि जाई। 
शीतल जल फल फूल समय जनि चूकौ साई ॥ 
९६ 
साई ऐसी हरि करी बलि के द्वारे जाय। 
पहिले हाथ पसारि के वहुरि पसारे पाय॥ 
वहुरि पसारे पाय कहो राजा न बतायो। 
भूमि से हरि लई बाँघि पाताल पठायो॥ 
कह गिरधर कविराय राम राजन के ताई। 
छल बल कर प्रभु मिले ताहि को तुष्टे साई' ॥ 
श्७ 


साई अगर उजार में जरत महा पछताय | ३४ 


गुन गाहक कोऊ नहीं गीत सुब्रास सुद्दाय ॥ 


स्री-कवि-कौमुदी 


गीव सुघरास सुद्दाय सून बन कोऊ नाही। 
के गीदड के द्विरन सुदौ कछ जानत नाहीं॥ 
कट गिरघर कविराय बडा दुस यहै गुसाई । 
अगर आक की रास भई मिलि एके साई ॥ 
श्ट 
साई हसन आप दी त्रिनु जल सरवर दास। 
निर्जल सरवर त दरें पच्छी पथिक उदास ॥ 
पच्छी पथिक उदास छाँद विश्राम न पा्वे। 
जद्दाँ न फूलत कमल भौंर वह भूलि न आएदें॥ 
कह गिरघर कविराय जहाँ यद थूमि बडाई। 
तहाँ न करिये साँक प्रात द्टी चलिये साई ॥ 
५९ 
साई लोक पुकार दे रे मन तू द्वो रित्द। 
यद्द यक्रीन दिल में धरो मैं सबको खाविन्द ॥ 
मैं सबको साविद एक सालक द्वकताला। 
खिलक्त है यद् फ्ना और हर से पर चाला॥ 
कद्द गिरिघर फविराय आपना दुसी दुलाई। 
मन खुदाय ला जिसम बॉग दर दम द साई ॥ 


जा ० 3. अब 


<द्‌ 


प्रतापकुँवरि बाई 


पुपृतापडेवारि वाई जी जासण परगना जोधपुर के भादी ठाकुर गोयढ- 
दासजी की पुत्री ओर मारवाठ के मद्दाराजा सानसिंह जी की 
रानी थीं। चंद्रबंश के यदुकुल ज्षत्रियों की अनेक शाखाशोों में से भादी 
एक प्रवल और पधसिद्ध शाखा है । भाटियों की भी कई शाज़ायें हैं । इनमे 
एक शाखा का नाम रावलोत है । रावलोत शासा की भी दो शाखायें 
थीं। देरावरिया रावलोत भौर जैसलमेरिया रावलोत । श्रीमती 
अतापकुवरि के पिता गोयंददास जी देरावरिया रावलोत भाटी थे । देरा- 
चरिया रावलोतों के मूल पुरुष रावल मालदेव थे। प्रतापकु वरि के 
पिता आठवीं पीढ़ी में हुए थे । 
महाराज सानसिंह के तेरह रानियाँ थीं जिनमें पांच रानियाँ भाटिया 
चश की थीं। देरावरिया के रावल अपने घर की लडकियों का विवाह 
राजा-महाराजों के यहाँ करते थे । क्योकि भाटिया जाति की ख्त्रियाँ 
सुन्दर और श्ढ़ होती थी। महाराजा मानसिदह की पाँच भाटिया 
रानियों में श्रीमती प्रतापकु विर बाई तीसरी रानी थीं। भतापकु वरि 
बाई जी के पिता गोयन्ददास के चार संताने थी । तीन जुच्च गिरघर- 
दास, अजब सिह भौर लछुमनसिहद चौथी कन्या श्रीमती प्रतापकुं वरि 
बाई थी। किन्तु गिरधरदास जी के कोई संतान न थी। इससे 


ख्ी-कवि-कोमुदी द्द 





डादोंने अपन भाइ तक्षमणसिह # बटे कसरसिद्द को गोद ले लिया । 
कंसरसिद्ट क दो बहने था तो महाराजा प्रताप सिह का ब्याहां सई 
थीं। एक का दत्याय सम्दत्‌ १६६१ में ह/ गया भर ट्सरां रतनकुँ वरि 
दाइ थीं जा इंढर का नहारानां थीं । 

प्रवापकवरि जा वाज्यकाद हा से बटी ख्वाय भौर उशतिशीला 
दिखाती थीं4 इनक पिता इनका सम्बध किसी बटे घर में करने 
का उद्याग कर रहे थे । उसा समय रामसनेट्टां सापुथों क मंइत पू्ण 
दास भा कारण दश जाखण म॑ थाकार रहते छग। पूणदास जा 
यरे अक्त और भगवत्‌ रसिक महत थ १ सहत लो स भौर गायरटास 
जा स यहा मित्रता हा गई। गोयददास जी न अपना मन्तय महते 
पूणदास का मुगाया। पूथदास थी ने कहा छि वाइ जी का भाग्य 
अति उत्तम है आप चिता न कौजिए । पहले इनऊ पढ़ाने ख्िखान का 
प्रवध कीजिए । मइ्त जा ने वाई जा क लिखाने-पढ़ाने का विरोप 
उद्योग किया। साउन्सत्सग में पढ़ कर याई जा भक्ति भाव में लिस 
रहने खग्गों । जअहोंन महत पूर्णदास को थाना गुर मान लिया और 
अत तक अपने इस गुरुभाव का निगःता रहीं। बाई जा के उत्तम 
विचारों छा च्धिक धय मदत पूणदास था का ही है। 

आपका विवाद मारवाड के महाराज मानसिट्ट क साथ हुआ ! इनक 
कोई सतठान नहीं थीं। महाराज स्रानखिह का स ॥8०० में तहारत 
हो गया। तभासथ॑ साधु भावस रहने क्षरमों और भयव्दुमक्ति 
मे अप समय दितान लगों / मद्दाराता सानसिह का झत्यु के बाट 
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चहमदनगर के महाराजा तरवतसमिंह गज सिह्ासन पर विराणमान 
हुण । सरबतसिद्द का व्यवहार प्रतापकुँवरि बाई थी के साथ बहुत 
उत्तम था । 

प्रतापकुंवरि बाई जी का राज्य से कई बढ़े बढ़े गॉच मिले थे। 
उसकी सारी झामदनी इन्ही को टी जाती थी । उस आमदनी से बाई 
जी अपना काम चलातीं तथा घर्म-पुणप के लिए इज़ारों रुपया दान 
दिया करती थी। इनकी फीर्ति इससे वहाँ बहुत हुड्। ये श्री 
शामचंड्रजी की भक्त थी। इन्होने मारयाद में गुलाम सागर तालाब 
पर पक्का सिसर-वध सन्दिर फाल्गुन बदी & सं१६०३ में बनवाया भौर 
उसमें श्री रामचद्रजी की सूर्ति स्थापित कराई । पुष्फर में इन्होंने पक्का 
घाट बनवाया और श्रपने पतिदेव के इृष्टदेव जालंघर जी का सन्दिर 
आपाढ़ छुदी १६ सं० १६०४ में वनजाया । जोबपुर के गोल मुहच्ले 
में एक बहुत बड़ा रामहारा अपने गुरुभाई दामोदरदास जी के लिये 
बनवाया जिनसे इनकी बडी प्रतिष्ठा हुई | गुलाय सागर का मन्दिर बहुत 
उत्तम बना है। इसझे बनताने में बाई जी ने लासो रुपये सर्च किये 
थ्रे। मन्दिर में सैकडों यहुमुल्य तरत्रीरें जड़ी हुई %। दान-पुण्य में 
बाई जी श्र्वेितीय थी । जब तक सारवाड में इनका बनयाया हुआ यह 
मन्दिर रहेगा तब सक बाई जी की भो कोर्ति अ्रटल रहेगी । 

ब्तो के दिनों मे ये सहसो रुपये दान दे डालती थी। चैतरणी 
एकादशी के उपलक्त में २०००० आह्यणो को दान देती थी। चारणो 
और कविता कहने वाले भादों को भी ये भन देती थीं। चारणों भौर 


ख्री-कवि-कौमुदो ९० 


भार्टों ने इन बाई ज्ी की प्रशसा में अनेकों कवितायें रचा हैं। उनमें 
से एक दांहा यह है -- 
कजर दे उस कारणे, लाखों लास पसाव! 
यह रानी हृप मान री, देरावरि. दरियाव॥ 

सग्वत्‌ ६१६२६ से महरज्श! लखतसिहद का देदए्ल हो खण१ 
मद्दारात क देद्दान्त द्वो चाते पर बाई जो का बड़ा दुख हुओा। भत 
में इन्होंने ससार को भसार समझूझर श्रोरामचद८ ज्ञी को भक्ति में मन 
लगाया । पय इनकी श्रवस्‍्थां ७० वष को हुईं तो इन पर रोगों का प्रकाप 
होने लगा। इइड़ाने अपना सारा घत दात दुना प्रारम्भ कर दिया। 
इाहोंने अत समय में कटोरों रुपया दान द्‌ दिया। डिखु भाग्यवश ये 
रांग से मुक्त न हो सी और धत में माघ वदी १२ सम्बत्‌ १३४३ में 
इनका देद्ान्त हा गया । 

अनापऊुँदरि वाई जा का जब से मद्॒त पूर्णदास से सत्संग हुया था 
सभी स॑ इनका प्रश्ति कविता करने की ओर मुक गई थी। ये हिन्दी 
भाषा के पढने लिखने में भवधिक मन लगाती थीं। इद्टोंने अपने गुरुभाई 
दामोदर दास के कइने स॑ कविता में बड़ी उत्तम पुस्तक लिखी । इनको 
कबिठा भगवद्भक्ति स॑ पूर्ण दें इनके सारे ग्रथ ईंढर की महारानों 
आ्रमती रतन ईुवरि बाई में छुपवाये हैं। इनकी पुस्तकों का विवरण 
इस श्रकार है -+ 

$ क्षान-सागर २ छान प्रकाश दे प्रताप पद्चीसी ४ प्रमसागर 
है रामचद-नाम-सहिमा ६$ रामगुणनसागर ७ रघुवर स्नेह-खाजा 
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म, राम-प्रेस-सुखसागर ६, राम-सुजस-पदच्चयीसी १०, पत्रिका सं० १६२३ 
चैत्र धदी ११ फी ११. रघुनाथ जी के कवित्त ३९२, भजन पद हरजस 
१३, प्रताप-चिनय १७, भ्रीरामचन्द्र-विनय १२, दरिजस-्गायन । 

यद्यपि उस समय मारवाठ और राजपूताने आदि में कृष्ण-भाक्ति फा 
ही प्रावल्‍््य एवं प्राधान्य था तथापि चाई जी ने वेष्णय शासरा के रामानु- 
जीय संप्रदाय की रामभक्ति का अनुसरण फिया है । हिन्दी में रामभक्ति- 
काव्य बहुत कम कवियों ने लिखा। इसलिए हम इन्हें रामभक्ति- 
काव्यकारों में अच्छा स्थान देते हैं। इनकी कविता सधुर और प्रेस-पूर्ण 
हैं। हम इनकी कुछ चुनी हुई कवितायें इनके अन्यो से यहाँ देते 
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चौपाई 
अब सुनिए चित धार सुजाना। रघुवर किरपा कहूँ वखाना ॥ 
राम-रूप - हिरदे धर सुन्द्र | बरनू प्रन्थ हरन दुख दुन्दर ॥ 
जदुकुल अति उत्तम सुखदाई। जामें कृष्ण प्रगट भे आई॥ 
तेहिं कुल में गोयंद मम ताता। प्रगटे जाण नगर विख्याता॥ 
सूरवीर रत घरम सुग्यानी। राजनीति जानत खुखदानी॥ 
रघुवर-चरन प्रीति नित करहीं। मग अनीति पग कवहुँ न घरदो ॥ 
तिन के तीन पुत्र भल कहिए | गिरघर, अजब सिंह पुनि लहिए।॥ 
सात पिता सित सोहिं लड़ावहिं | हमकेँ देख परस सुख पावहिं ॥ 
या पुत्री अति प्राण पियारी। इनके चर अब करो विचारी ॥ 


खीं-कवि कोमुदी दर 


नगर जोधपुर मान मद्गीपा। सब राठौर वश में दीपाव॥ 
जेदिं सेंग चलत सेन चतुरगा। घवल महल मुक रहे दुरगा ॥ 
हेंदिं नृप त॑ मैं क्यों विवाह्म | गावव मगल अनत उद्ाद्दा ॥ 
दासी दास तुरेंग रथ भारी। दीयो दायज पिता अपारी॥ 
मान मभद्दीपति हम पति पाये। कारज सरे सनम मन भाये ॥ 
इंस-स्परूप जानि पति साथा। सेवा कीही मनसा वाचा॥ 
पति समान नहिं दूजा दवा तातें पति की काजै सेवा॥ 
पति परमातम एक समाना। गायें सब ही वेद पुराना॥ 
घरम अमेक कह जग माद्दी | तिय क पतित्रत सम कछुनाद्वा ॥ 
दवहुती, अनुसुइया नारी। पतित्रत ते हरि सुत 'अवतारा ॥ 
ताद मैं. पति सर सममाई। पति सुमूर्ति द्िदे पधराइ॥ 
यूँ करते कइ घरस बिताने। पति दरसन ते जात न जान॥ 
सेंवत अठारी अ्रतः उदासा। बरस सई का भादव मासा॥ 
सुदि वारस दिन सान नरेसा। तन तज सुरपुर क्यो प्रवेसा ॥ 
पति वियोग दुस़॒ भयों अपारा | हुआ सकल सूना समारा।। 
फछु न सुद्दाय मैन बद नीरा। पति पिन कौन वेंधावे धीरा॥ 
विफल भयो तन वचन न आये हरे राम | दुख न गिराये॥ 
असन, वसन लागत दुसदाइ ! इक दिन एक बरस सम जाई ॥ 
यह दुस करत गये दिन कते | जान मूठ जगन सुस्त जेते॥ 
तपतसिद सुत बाद विराजे | धर घर मगन चाजे बाजे॥ 
देप देख सुतव आल्षाकारी। कछु इक दुख की बात विसारी ॥ 


९३ प्रतापक वरि बाई 


सुनि सुनि कथा पुरान अपारा | सब मूझयो जान्यो संसारा॥ 
एक समय सपनो निसि आयो। रघुवर दरसन मोहिं दिस्पायो ॥ 
मेघ घरन तन श्याम विराजै। धनुप बाण प्रभु फर में छाजे ॥ 
कर माथाण क्यों सुखदाई। बनमाला कर में पधराई॥ 
सीस मुकुट कुणडल छबरि सोसे । पीताँतचर ओडत सन लोसेै ॥ 
वीचे अंग जानकी माता। दरसन करत हरप भयो गाता ॥ 
दोनों हाथ सीस मय वीतने। बोले बचन कृपा ग्स भीने ॥ 
मुन परतापछुँवरि कहूँ तोही | तू चलल्‍लभ लागत अति मोही ॥ 
भूठी जगत मोह नहिं करिये। मोकूं भज भवसागर तरिए॥ 
सात-पिता - सुत संग न साथी | मूठो घर घन घोडा हाथी॥ 
आायो एक एक ही जासी। पाप पुन्न अपनो जिय दासी ॥ 
ताले जगत झोंह तज दीजे | हमरे हित एक मन्दिर छीजे ॥ 
यो मूरति तामें पधराओ | कर उत्सव सन-प्रेम बढ़ाओ ॥ 
सुचत चचन मस नींद उड़ाई | हरख भयो सो कट्यो न जाई ॥ 
रघुबर किरपा कीनन्‍्ही भारी। तव मन्दिर की कीन्ह तयारी ॥ 
दोहा 

सवबत उगणी सेतिये, चौथ चैत बदि जोय। 

सर गुलाब के तीर पर, नीव दियाई सोय ॥ 

अब सन्दिर रघुबीर को, तुरत भयो तैयार । 

दरसन कर परसन भये, सब ही नर अरू सार ॥ 

सरब देव अवतार सब, सब राजत के चित्र! 
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जहँ तह भीतिन पर लिसे, सोमित सदा विचित्र ॥ 

सनमुस साज सुद्दावणे, रघुबर रमण निवास! 

हौद भर्यो निर्मल सुजल, सुघा-समान सुवास ॥ 

कथासाल' तिनमें सदा, कथा भागवत द्वोय । 

प्रेम सद्दिव नित प्रति सुनै, नर नारी सच कोय ॥ 

चौपाई 

घुलसी रघुतर प्राण पियारी। ताकौ विडौर सरद सुसकारी ॥ 
चौक वाच सोभित सरसाई। सीतापति नित चरण चटाई॥ 
रवन जड़्ित दिंढोले साजें।मोतिन की मालरी बियजे॥ 
झुबरण प्रभा सोमित भारी । तापर तोरण की छवि न्यारी ॥ 
वार्मे सीता सद्दित सदाई। सावन में मूनत रखुराई॥ 
लोक नगर के दस्सन करदीं। कर दरसन भवसागर तरदीं॥ 
एकादशी दिवस जब होई। साधु विप्र आवत सब कोई ॥! 
नर नारी बहु द्ोत समाजा। कथा कौरतन बाजत बाजाईओं 
पाट उछुव दिन आवत जबर्ी | उच्छुब अधिक द्वोत है तबदीं ॥ 
नौदत मरत बजत सइनाई। जय जय सबद द्वोव सुखदाई॥ 
रुच्छूव राम नवमि दिन सैसे । जनम अष्टमी जानहु जैसे॥ 
सरद आदि अनझूट अपारा। उच्छुव द्वोवद बरस मेंमाय ॥ 
भाति भाति भोजन पकवाना | सीर पॉँड घृत बिंजन नाना ॥ 





» अर्थाद्‌ कथा कइ्ने का स्थान॥ २ यात्रा । 
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सीरो लाइू पुरी पकोरी।घेयर केसर पाफ कचौरी ॥ 
पेड़ा दही हड़ी अरूु पूवा।छुफती सेब जलेबी सूवा॥ 
ओरहदि भोजन विविध प्रकारा । भोग लगत रघुबर के सारा॥। 
दोहा ; 

मान मद्दीपति मोहि पति, ज्ञानी-गुनी-उदार। 

इष्ट जलंधर नाथ कौ, जानत सब संसार ॥ 

तातें पत्ति के प्रेम सो, मंदिर नाथ अनूप। 

कीन्ही पुस्कर ऊपरे, हय हिरदे धर चूंप॥ 

मेरे सन तन वचन तें, लक्षमन सीताराम | 

इप्ट आसरीौ वाहिं बल, सकल सुधारन काम ॥ 

ब्‌ 

श्री सिद्ध नगर बैकुंठ जान, उपमा जहाँ अधिक विराजमान ॥ 
जहाँ अष्ट सिद्धि नव निधि निवास, कौबैर करत भडार जास ॥ 
विधि वेद उचारत बार वार, दाजरी करत निसि दिन हज़ार ॥ 
शिव करत निरत तांडव अभंग, रघुबीर रिकावत लेत रंग॥ 
जहाँ पंथ बुद्दारत पवन चाल, जल भरत इन्द्र लै मेघ-माल ॥ 
दीवा ' ससि सूरज सुभग दोय, जमराज जहाँ कुटबाल जोय ॥ 
नित अंग रसोऊ तपत जास, दरवान खड़े जय विजयदास ॥। 
झुकि कनक महल अदूसुत अनंत, उपमा न कहत मुख तें बनंत ॥ 





१ दीपक । 


₹काव-कांमरदा 


मण्यि जटित सम सुन्दर कपाट, देहली रची विद्वम सुघाट॥ 
भसीतिन परमाणिक लगे लाल, चिल्नाय मनोकद वेलि जाल ॥ 
बहु वरन परन बे पवितान, तोरण पताक घुज चमर जाना। 
सिंहासन अरे सब्जा अनूप, ऊपरनि विमलपय फैन रूपया 
चहुँदिसा त्रिराज़त विविध बाग, तामाहिं कलपतर रह लाग।! 
चया जु चमेली टामबेेल, केंपरी केंतकी दास कल! 
अनार जाए आँग अनार, मुकि रहे मूमि फल-्फूर भार ॥ 
चातक प्रिहय काक्ला मोर, झुक रानहुस पिझ करत सार।॥| 
नित भरे सरोवर विमल नीर, सापान कनक्रमणि रचित तीर ॥ 
बहु कमल कुमादनि रह फूल, मदमत्त भरमता नाहिं मूल ॥ 
है. सीतल मंद सुगंध पौन, मल श्राज रघ्यों वैकुठ मौन ॥ 
आयव विमान क मुंड भुड, तिमिसावन सोभत कर घुमुढ ॥ 
नागद सनकाडिक भक्तराज, नित बसव तहाँग्रभु परस काज॥ 
ऊँचौ सिहासन अति अनूप, ता वीच विराजत तद्यरूप॥ 
घट घट श्रति ध्यापक एक गोत, पट ततु चचधामिलि ओतपात ॥ 
इक ' आदिपुम्प अएणघड अनख, नहिं लद्वत पार सारदा शप |! 
कहेँ नति नति निव चार बेंद, मुर नर नि गायत जास भेद ॥ 
संसार सरव परगर रूरत, सबहां का पालत पुन दरत ॥/ 





$ वाइ जा ने थारामचाठड़ जा क नाम भक्ति के आवश में चाफर 
एक पत्र कविता में छिसा था उसो का यह एक भाप ई । 


९छ प्रतापकु वरि बाई 


आधार सरव रह निराधार, नहिं आदि अंत नहिं आरपार॥ 
पर तीन अवस्था शुणातीत, घर सगुण रूप निज भक्तप्रीत॥ 
गो विप्र साधु पालक कृपाल, देवाधिदेव दाता द्याल ॥ 
राजाधिराज महराज राज, रघुकंश-मुकुट-सणि धरम साज ॥ 
उपसा अभ्ु की है अति अनंत, श्री श्री श्री श्री श्री रमाकंत ॥ 
श्रीरामचन्द्र करुणा-निकेत, जानफी-नाथ लछिमन समेत ॥ 
चरणारविद्‌ श्रति लिखत आप, कायापुर सो क्ुुँबरी प्रताप॥ 
डंडोत विनय संस बार वार, बाँचिये कृपानिधि सहित प्यार॥ 
तुम सदा कुसल-मूरति कहाय, दुख सोक न जाके निकट जाय ॥ 
रस रहे सदा आनद रूप, भगतन ग्रतिपालक राम भूप ॥ 
नित कृपादष्टि राखियो राम, हमरे नहि तुस बिन और श्याम ॥ 
मो ओऔगुण कवहुँ न चित्त धार, निज थिरद्‌ जान कीन्दो सँभार ॥ 
हमरे तुम जीवन प्रान एक, मन चचन काम नहि तजू टेक ॥ 
सो सति सलीन कछु समम नाहि, अब अधिक लिख का पत्र साहि॥ 
अपरंच अरज इक सुनो मोहि', तुम सर्व जानि कह लिखे तोहिं॥ 
कायापुर में तो हुकुम पाय, में वास कियो श्रभ्ु यहाँ आय ॥ 
छुम आज्ञा हमको करी एह, मो चरन सरन कीजों सनेह॥ 
नित कथा हमारी सुनो कान, हिरदे बिच हमरो धरो ध्यान॥ 
हाथन तें सूकृत सदा होय, मैनन ते दरसन करे सोय | 
पग ते नित तीरथ चलो पंथ, रसना तें गावों ज्ञान - अंथ ॥ 
आसा करि पाई ऐसि आप, में सिर पर धारन लगी छाप ॥ 


ञ 


रॉ 


< 
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इतने सुनि के यह समाचार, भोमिया दौड़ि आये अपार॥ 
मंद काम क्राघ अरु लोभ मोह, इर्पार. बादि अज्ञान द्वोह॥ 
भय मत्सर ममता अरु गुमान, आसा बड ठ्सना सोक जान॥ 
सन क्रोध मद्दा वलबद जोय, वा सम नदिं जोधा और काय | 
सुर नर सद्द्वी को लिए जीत, नहिं की इ कर्यी ओछी अनांत॥ 
मन मोह रेस को कामदार, सव सेना चाल ताहि लार॥ 
सामत सूर सत्र एक एक, जाघा ऐसे आए अनेक॥ 
दोहा 
सबत उम्रगी सौ वरस, तेई सौ निरघार। 
चैत दरृष्ण एकादशी, लिख्यो पत्र रविवार ॥ 
३३ 
आस तो काहू की नादिं मिटी जग में भये रावण से वड जोघा | 
सा्देत सूर सुयोपन से बल से नल से रत बादि जिरोधा ॥ 
कते भये नि जाय बफानत जूक सुये सबद्दी करि क्रोघा। 
आस मिटे परताप कहे दरि-्नाम जपेरु विचारत बोधा ॥ 


४ 
घर ध्यान रठो रघुबीर सदा८घनुधारी को ध्यान हिये धर रे। 
पर पीर में जाय कै बेग परी करतें सुभ सुकृतक को कर रे॥रट 


&हस शब्द में क को द्विव्व करके पदना चाहिए , यद्यपि दिल्ली 


काव्य में इस प्रकार थहुत ही कम है। इस शब्द में 'क का द्वित्त रूप 
में दविवा जाता है । 


९९ प्रतापकु बरि बाई 





तर रे भवसागर को भजि के लजि के अधघ-अवगुण ते डर रे। 
परताप कछुँधारि कहे पद-मंकन पाव घरी मत बीसर रे॥ 
५५ 
होरी खेलन की सत भारी । 
नर-तन पाय अरे भज हरि को मास एक दिन चारी। 
अरे अब चेत अनारी। 
घान-गुलाल अचीर प्रेम करि, प्रीत तणी पिचकारी | 
लास उसास राम रँंग भर भर सुरत सरीरी चारी॥ 
खेल इन संग रचा री। 
उलटो खेल सकल जग खेले उलटो खेले खिलारी । 
सतगुर सीख घार सिर ऊपर सत संगत चल जारी॥ 
भरम सब दूर शुसारी। 
भूव प्रहलाद विभीषण खेले मीरा करमा नारी। 
कहे प्रसापकुँवरि इमि खेले सो घहिं आये द्वार ॥ 
साख सुन लीजे अनारी ॥ 
६ 
होरिया रैंग खेलन आओ । 
इला पिंगला मुख मरिए नारी ता संग खेल खिलाओ ॥ 
सुरत पिचकारी चलाओ। 
काचो रंग जगत को छाँड़ो साँचो रंग लगाओ। 
बाहर भूल कबी मत जाओ काया-नगर वसाओ॥ 
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हे 


तथै निरमै पद पाओ। 
पाँचौ उलट घरे घर भीतर अनदृद नाद्‌ वजाओ। 
सब बकवाद दूर तज दीजे ज्ञानन्गीत मित गाओ॥ 
विया के मन तबही भाओ | 
तीनो ताप दीन गुण त्यागों, ससा सोंक नसाओ। 
कह प्रतापझुँवरि दिव चित सों फेर जनम नहिं पाओ॥| 
जोत में जोत मिलाओ। 
छ 
अबघ पुर घुमडि घटा रही छाय । 
चलत सुमद पवन पुरबाई नभ घनघोर मचाय ॥ 
दादुर मोर पपीद्ा बोलत दामिनि दुमकि दुराय । 
मूमि निकुज़ सघन तरुवर में लवा रद्दी लिपटाय॥ 
सरजू उमगठ लेत दिलोरें निरसत सिय रघुराय । 
कद्दत प्रवापडुँ वरि हरि ऊपर वारवार वलि जाय ॥ 


सहजोबाई 


सूुख्ोपाई फा जन्म सं० १८०० के लगभग राजपूताने के एक 
प्रसिद्ध दूसर कुल में हुआ। ये महात्मा चरनदास की असिद्ध 
घेलियो में से थीं। हिन्दी की असिद्ध कवियिन्नी दयावाई इनकी गुरु-बद्दन 
थीं। ये परम भक्त थीं। सहजोयाई श्पने गुरुफी भाँति साधुबृत्ति 
से रहती थीं। सहजोवाई ने चरएदास जी का जन्म संवत्‌ १७ ६० माना 
है। इससे पता चलता है कि इनफा जन्म चरणदास के बाद हुआ 
होगा। इनकी यानी कोमल मधुर भौर हृदय प्रसन्न करने वाली होती 
थी। बह फोरी कविता ही नहीं है किन्तु प्रेम रसमयी सुधा-धघार है । 
इनकी यानी से सब से वढ़ी बात यह प्रगठ होती है कि यह गुरू को 
भगवान से भी ऊँचा सानती थी। इनका यह सिद्धान्त था कि बिना 
सतगुरु की कृपा से जीव किसी प्रकार संसार से मुक्ति नहीं पः सकता । 
इनकी कविताशों का एक संग्रह 'सहज-प्रकाश” चेलवेडियर प्रेस, प्रयाग हारा 
संतवानी पुलक-माला में प्रकाशित हुआ है । 'सहज-प्रकाश” की कविता 
अक्ति-पूर्ण है। यहाँ इनकी कुछ कवितायें नीचे लिखी जाती हैं :-- 
१ 
दोहा 
लख चौरासी यह कही, फेर फेर सझुगतन्त । 
जनम मरन छूटे नहीं, बिना सरव भगवन्त ॥ 
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जज्ञ, दान, तीरथ करै, पूजा भाँवि अनेक । 
मुक्ति नपावे सहज्िया, बिना भक्ति दृरि एक ॥ 
इन्दूर की पदवी मिले, और ब्रह्म की आय। 
आगे तौ भो मरन है, सदजो सकल वहाव॥ 
राम-नाम ले सहजिया, दीमै सर अरोर। 
तीन लोक के राज लौं, अत जाहुगे छोर॥ 
बिना भक्ति थाथे समी, जोग जश्ष श्ाचार / 
राम-नाम हिरै घरौ, सद्जों यह्दी बिचार ॥ 
यह अवसर दुलेभ मिलै, अचरज मलुपा देह । 
लाभ यही सद्दजों कहे, हरि सुमिरन करि लेह ॥ 
एक घडी क्य मोल ना, दिन का क्ह्ठां बसान। 
सदजो तादि न सोइये, बिना भजन भगवाव ॥ 
पारस नाम अमोन है, घनवन्ते घर द्ोय। 
परप नहीं कयग्राल छूँ, सइजो ढारै सोय ॥ 
सहजों जा घट नाम है, सो घट मगल रूप। 
राम बिना घिकार है, सुदर धनिया भूषशा 
सद्दजो नौका नाम है, चढि के उतरो पार। 
राम सुमिरि जान्यो नहीं, ते डूबे मेंमधार ॥ 
सदजो भवसागर वहै, तिसिर बरस घन चोर। 
ता में नाम जद्दाज है, पार उतारै तोर॥ 
पावफ्‌ नाम जलाई है, पा५, साप, दुस दुन्द । 


् 


सहजोवाई 


ड़ 
राम सुसिर सहजो कहे, जो विसरै सो अन्ध ॥ 
कनफ-दान गजनदान दे, उनन्‍्चास भू-दान। 
निस्‍ने करि सहजो कहे, ना हरि नाम समान ॥ 
मेंह सहै सहजो कहे, सहै सीत ओऔ घाम। 
पर्वत चैठों तप करे, तौ भी अधिकों नाम |! 
चरनदास हरि-नाम की, महिमा कही अपार! 
सो सहजों द्विस्दे धरी, अचल धारना घार॥ 
सहजो सुमिरन कीजिये, हिरदे माहिं दुराय। 
होठ होठ सूँ ना हिले, सके नहीं कोड पाय ॥ 
राम-नाम यों लीजिये, जाने सुमिरनहार । 
सहजो के कतौर द्वी, जाने ना सन्सार॥ 
चैठझे, लेटे, चालते, खान, पान- व्योहार। 
जहाँ तहाँ सुमिरन करे, सहजो ह्विये निहार॥ 
जागत में सुमिर्न करे, सोवत में लो लाय। 
सहजो इकरस दी रहे, तार दृटि नर्दिं जाय॥ 
आठ पहर सुमिरन करे, विसरे ना छिन एक | 
अप्टादस ओ चार मे, सहजो यही विशेष ॥ 
सहजों सुमिरन सब करें, सुमिरन माहिं विवेक । 
सुमिरन कोई जानि है, कोटो मध्ये एक ॥ 
जन्म-मरन-बन्धन कटे, हूटे जम की फाँस। 
राम-नाम ले सहजिया, होय नहीं जग हाँस ॥ 
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चौरासी के दुप्स कट, छप्पन नरक तिरास। 
रामनाम ले सदृज्िया, जमपुर मिले न घास ॥ 
गर्भ-बास सकट मिटे, जठर अगिन की आँच | 
राम नाम ले सदृजिया, मुस सूँ. बोलो साँच॥ 
सील, डिमा, सत्तोष गद्दि, पाँचो इद्रो जीत। 
राम नाम ले सदजिया, मुक्ति होन की रात॥ 
काम, क्रोध औ मोह मद्‌, तजि भज दरि को नाम । 
निस्चै सद्दजों मुक्ति है, लहै अमरपुर धाम॥ 
काम, क्रोध औ लोभ तन, लै सुमिरै दरि-नास | 
मुक्ति न पावै सहजिया, नर्दि रामेंगे राम॥ 
कामा मति मिन सदा, चले चाल रिपरीत। 
सील नहीं सदजों कहै, तैनन मा्दिं अनीत॥ 
सदा रहे चित भग द्वी, दिरदे थिरता नाद़िं। 
राम-नाम क फ्ल जिते, काम लहर वदिि जादिं ॥ 
सद्दनो क्रोघी अति बुरा, उलटी सममै बात। 
सत्र द्वासूँ ऐंठो रहै, करै चचन की घात॥ 
यूकर ज्यों भूकत फ्रि, तामस मिलवाँ त्राल। 
घर बादर दुए रूप है, बुधि रद्द डॉगाडील॥ 
मन मैला तन छीन है, दरि सूँ लगे न नेद। 
इुपी रहे सदजों कै मोद बसे जा दह॥॥ 
सोह मिरय काया बसे, कैसे उबरै सेत। 


सहजोवाई 





जो बोनषे सोई चर, लगे न हरि सूँ हेत॥ 
नीच लोभ जा घट बसे, भूठ कपट सं काम । 
बौरायो चहुँ दसि फिरे, सहजों कारन दाम ॥ 
द्रव्य हेत हरि कूँ भजै, धन ही की परतीति । 
स्वास्थ ले सब सूँ मिले, अन्तर की नरहिं प्रीति ॥ 
अभिमानी सुख धूर है, चहै बडाई आप । 
डिंभ लिये फूली फिरे, करतो डरे न पाप ॥ 
प्रभुताई कूँ चहत है, प्रभु को चहै नकोइ। 
अभिमानी घट नीच है, सहजो ऊँच न होय। 
र्‌ 
धन छोटापन सुख महा, घिरग बड़ाईख्वार । 
सहजो नन्‍्हा हजिये, गुरु के बचन सम्हार ॥ 
सहजो तारे सब सुखी, गे चन्द्र औ सूर। 
साधू चाहे दीनता, चहू बडाई कूर॥ 
अभिमानी नाहर बड़ों, मरमत फिरत उजाड। 
सहजो नन्‍्द्ीी बाकरी, प्यार करे सन्‍्सार॥ 
सीस, कान, मुख, नासिका, ऊँचे ऊंचे नॉव। 
सहजो नीचे कारने, सब कोड पूजे पाँव ॥ 
नन्‍हीं चींटी भवन में, जहाँ तहाँ रस लेह | 
सहजो कुन्जर अति वड़ो, सिर पे डारे खेह।॥ 
सहजो चन्दा दूज का, दरस करे सब कोय। 


ख्री-कवि-कोमुदी 





नहे सू दिए दिन वढौ, अधिको चाँदन होय ॥ 
बडा भये आदर नहीं, सहजों ऑसित देख। 
कला सभी घट आधयगी, कट्टर न रहसा रेस॥ा 
सद्दजों नाद्धा वालका, मइल भूप के जाय। 
नारी परदा ना करे, गोंद्दि गोद सेलाय॥ 
बडा न जाने पाइदहै, साहब के दरबार! 
द्वारे दी सूँ लागि है, सहजों मोटी मार॥ 
बारे दीवे चाँदना, वडा भये ऑधियार। 
सहजो तन इलवा तिरै, इवै पत्थर मार॥ 
भली गरीदी नव॒नता, सके नहीं कोइ मार। 
सह्दजा मई कपास को, काहै ना तरबार॥ 
चरनदास सतगुरु फ्द्ठी, सदजों हूँ यह चाल! 
सकी ठो छोटा हलिये, छूटे सत्र जजाल॥ 
साइन दूँ तो भय घना, सहजो निरभय रक। 
कुजर के पण वेडियाँ, चींटी फिरै मिसक॥ 
ऊँचे डाजल भाग सूँ, आय मिल गुरुदव] 
प्रेम दिया ननन्‍हा क्या, पूरन पाया भेव॥॥ 
सददजा पूरन भाग सूँ, पाय लिये सुफदाना 
नफप्सित्त आइ दीनता, भज बडाई माना 
सदइजों पूरन माग सूँ, प्य लिये सुसदैन। 
गये कुतच्छन दद्द सूँ, सुलछन पायो 'चैनवा 
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ओगुन थे सो सब गये, राज कर उनतीस । 
प्रेम मिला प्रीतम मिला, सहजो वारा सीस॥ 
4 
चरनदास सतगुरु दियो, प्रेम पिलाया पान। 
सहजो मतवारे भये, तुरिया तत गलतान॥ 
प्रेस-दिवाने जो भये, मन भयो चकनाचूर | 
छके रहें घूमत रहें, सहुजो देख हजूर ॥ 
प्रेम-दिवाने जो भये, प्रीतस के रंग मसाहिं। 
सहजो सुधि-धुधि सब गई, तन की सोधी नाहिं॥ 
प्रेम-दिवाने जो भये, पलटि गयो सब रूप । 
सहजो दृष्टिन आवई, कह रक कह भूप॥ 
प्रेम-दिवाने' जो भये, कहें बहकते चैन | 
सहजो मुख दाँसी छुटे, कहूँ टपके नैन॥ 
प्रेस-दियाने जो भये, जाति बरन गई छूट। 
सहजो जग वौरा फहै, लोग गये सच फूट ॥ 
प्रेम-दिवाने जो भये, घरम गयो सब खोय। 
सहजो नर नारी हँसें, वा मन आनन्द दोय ॥ 
प्रेम-दिवाने जो भये, सहजो डगमग देह। 
पाँव पड़े कितके किती, हरि सम्हाल जब लेह ॥ 
कवहूँ हकधक हो रहे, उठे प्रेम हित गाय। 
सहजो आंख अुँदी रहै, फवहूँ सुधि हो जाय ॥ 


स्रीकवि-कौमुदी १्ण्द 





मन में तो आनेंद रहै, तन बौरा सब अग॑। 
ना काहू के सग है, सहजो ना कोइ सग। 
प्रेम लटक दुस्लम मद्दा, पावै गुरु के घ्यान ! 
अजपा सुमिरन कह हूँ, उपजे केवल शज्ञानरं 
छ 
सहनो कारण जगत के, गुरु बिन पूरे नादिं। 
हरितों गुर विन क्यों मिलें, समर दस मन सा्दि ॥| 
परमेसर सूँ गुरु बडे, यरावत वेद पुरान। 
सहजो इरि के मुक्ति है, शुरु के घर भगवान । 
अष्टादस औ चार पट, पटि पढ़ि अर्थ कराईि। 
भेद न पाव गुरु गिना, सहजो सन भरमादिं ॥ 
सकल पिऋल सत्र छोडकर, शुरु चरनन चित लाये | 
सद्दजो निसचे दरि जपो, बहुरि न ऐसो दाव।। 
दीपक लै गुरु ज्ञान को, जगत ऑपेरे मार्टि! 
काम, माघ, मद, भोद में सदजो उरमे नादि / 
सद्दजों गुरु परताप सूँ, द्वोय समुन्दर पार्ट 
बेद अर्थ ग्ूँगा कहै, बादी क्तिइक बार! 
सद्दजों सतगुरु क मिले, मये और सं और! 
काग पत्रट गति इस डे | पाई भूली ठौर।/ 
सद्दजो यद्द मन सिलगवा, काम क्लोघ की आग! 
जती भई शुरू न दिया, सीन छिमा का बाग ह| 
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निस्‍ने यह मन हथता, मोह, लोभ की धार । 
चरनदास सतगुरु मिले, सहजों लई उदार ॥ 
ज्ञान-दीप सवगुरु दियो, राख्यो काया-फोट ) 
साजन वसि दुर्जन भजे, निकस गई सब गवोट ॥ 
सहनो गुरु दीपक दियो, रोम रोम उजियार। 
तीन लोक हदृष्टा भये, भिख्यों भरम-छघधियार ॥ 
सहन्नो गुरु दीपक दियो, नेना भये अनन्त । 
आदि अन्त मध एक हो, सुच्ि परै भगवन्त ॥| 
सहजो गुरु दीपक दियो, देख्यो आतम रूप । 
तिभिर गयौ चादन भयौ, पायो परघट भूप ॥ 
सदी गुर परसच्न है, मेल्यो मन सन्देह। 
रोम रोम सूँ प्रेम उठि, भाँज गई सत्र देदद ॥ 
सहजो गुरू परसन्न हे; एक कहो परसंग। 
त्तन, मन ते पलटी गई, रंगी प्रेम के रंग ॥ 
सहजो गुरु परसन्न है, मूँद लिये दोड नैन। 
फिर सो सूँ ऐसे कही, समझ लेइ यह सेव ॥ 
सहजो गुरु किरपा करी, कहा कहूँ में खोल । 
रोम रोम फूली भई, मुख नहिं आबे बोल ॥ 
चिंडटी जहाँ न चढ़ि सके, सरसों ना ठहराय । 
सहजो कूँ वा देंस में, सतगुरु दई बसाय ॥ 
सिप पौधा नौथा अभी, गुरु किरपा की वाड। 


स्री-कयि-कोझुटी 


सहजो तरवर फैल बड, सुफल फलै वहू माड ॥! 
सहजो सिप ऐसी भी, जैसे मादी मोय। 
आपा सॉंपि कुम्द्वार कूं, जो कछु द्वोय सो द्वोय ॥ 
सइजो सिप ऐसी भली, जेसे चकई डोर) 
शुरु फेरें त्यौं ही फिरै, त्यागै आपन खोर॥ 
सदजों गुरु ऐसा मिले, जैसे धोपी दोय। 
दै है साउन ज्ञान का, मलमल डारै धोय॥ 
सदजो गुरु ऐसा मिले, मेटे मन-सन्देह। 
नीच ऊँच देसे नहीं, सब पर बरसे मेहआ 
सदजा शुरू ऐसा मिले, जैसे सूरज धूप। 
सत्र जीवन यूँ चाँदना, कहा रक कह भूप॥ 
सदजो गुर ऐसा मिले, समहष्टी निरलोम। 
सिप ऊूँ प्रेमन्समुद्र में, करदे मोबराकोब॥ 
सदजो गुरु बहुतक फिर, ज्ञान ध्यान सुधि नार्दि । 
वार सकें नदि एक हूँ, गईं बहुत की बादिं॥ 
ऐेसे गुरू दा बहुत हैं, घूत धूत घन लटिं। 
सददजो सतगुरु जो मिर्ले, मुक्ति धाम फल देहिं॥ 
कुद्े व जाल जित ठित रुप्यो, पसु पद्ची नर साहि ! 
सदइलो गुरुतर्ता बचे, निगुरे अरुमत जादिं॥ 
बार बार नाते मिलें, लख चौरासी मार्दि। 
सइजो सतगुरु ना मिलें, पकड़ निकार्स बा्दि ॥ 
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स्त्री फवि कौमुदी १ 


उपजै गुरु की भक्ति दृढ, दुविधा ठुरमति जाय॥ 
पु 
ससीरी आज जनमे लीला घारी। 
तिमिर भजैगो भक्ति सिडैगी, पारायन नर नारीत 
दरसन करते आनेंद उपजै, नाम लिये अप नासे। 
चरचा में सददेह न रदहसी, खुलि है भ्रवल प्रगासै॥ 
बहुतक जाव ठिकानों पैहें, आवागवन म द्वोई। 
जम के दुए्ड दहन पात्रक की, तिन कूँ मूल निकोई ॥ 
होइ है जागो प्रेमी ज्ञानी, शर्म रूप है जाई। 
चरनदास परमारथ कारन, गावै सहजोयाई॥ 
पय 
सख्ीरी आज जनम लियौ सुपदाई। 
हसर छल में प्रगट हुए हैं, वाजत आनेंद बघाई 
भादों तीज सुदी दिन मगल, सात घडी दिन आये। 
सम्बत सन्रदसाठ हुते तब, सुभ समयो सब पाय॥ 
जैजैकार भयौ मधि गाऊँ, मात पिता सुस्त देपौ। 
जानव नादिन कौन पुरुष हैं, आय॑ हैं नर भेफौ॥ 
सग चलावन अगम प थ झूँ, सूरज भक्ति उदय को। 
आप शुपाल साध तन धासौ, निदचै मा मत ऐसों ॥ 
शुरु सुक्देंव नॉद घरि दीझ्यौो, चरनदास उपकारी। 
सहजोबाइ तन सन वारै, नमो नमो बलिद्वारी॥ 
20%: कि 


भझीमा 


भर शाँगतू ( बीकानेर राज्य ) के यीह नामक चारण की घहिन 
थी। यह बडी बाचाल और कवि थी। झथ से कोई पाँच 

सौ बे पहले फो बात है कि यह नागरोढ़ ( फोद राज्य ) में माँगने- 
जाँचने गई । दहाँ से खोची राजा श्रचलदास के पूछने पर एसने अपने 
देश के राजा राव खीमसी जी की बेटी ऊमादे की घी प्रशंसा फी । 
राना भ्चलदास ने असद्न होकर झीसा फो चार धोडे दिये। भीमा ने 
राजा राव सीमसी फी बेटी का चिवाह राणा श्चलदास जी से दीक 
करवा दिया। विचाह हो गया। राजा अचलदास जी की पहली 
रानी का नाम लालादे था। जब भचलदास जी ऊमादे फो 
लिया कर अपने घर गये तो सीमा भी उनके साथ गईं। बह ऊमादे 
की पुरानी सस्सी थी। वह प्रत्येक ससय उसका मनोरंजन किया 
करती थी। लालादे अपने पति फो शधिक प्रसन्न किए हुए थी । 

ऊमादे के ऐसे सकठ के समय कीमा हीं सहायक थी । 
ऊसादे ने बहुत दिनों तक अपना समय हु'ख़गय विताया। भीमा 
उसकी वाल्यकाल की समिनी थी । वह कभी दोहे और कभी गीत 
कह भौर गा कर उसका जी बहलाया करती थी । एक दिन ऊमादे ने 
भीमा से कहा की तुम इतना सुन्दर वीणा-वजाना और गाना जानती हो 
तथ भी क्‍या तुम राजा को अपने सगीत से प्रसन्न नही कर सकतीं ? भणेमा 
८ 


बढ 


स्त्री कवि कोमुदी ११: 


ने कहा--हाँ सखये ! मैं कर क्यों नहों सकतो । डिन्तु सेद है कि ब् 
स मैं यदाँ चाई हूँ तद स राजा साइब के दशन ही नहीं हुए । ये 
कभी ऐसा अगसर मिल्ले तो बहुत समव है कि मेरी वीणा राजा सा 
को सुग्ध करले । 
दूसरे दिन रामा ने यह प्रसिद्ध कर दिया कि ऊमारे के पास 

बढ़ा सुदर ह्वार है। यह समाचार पा कर लालाद ने ऊमाए स य 
ड्वार मेगा सेजा । ऊमादे ने छद्वा--न्यदि राव जी स्वय ही लेने भा 
ता मैं धार दे दूँ । लालादे ने इसे स्वीजार कर लिपा। जब राव 5 
उमादे के मदल में शाने लगे तर बालादे ने राव जी से अतिज्ञर 
की कि वहा जाझा वे हथियार न खालें । 'अवलदास ऊमादे के मइ 
में सये तो अख् शख्रवाये दी लेट गये। ऊमादे पैर दानने लगा 
भीमा ने वीणा लेकर धसावरी राग में यह दोदे गाये -+ 

घिन' ऊमादे साँपली, तें पिद्र लियो भुलाय | 

सात बरसरो बीडल्या, ता किम' रैन विद्ाय ॥ 

क्रितो' माये ढल गई, दिरनी छाया" साथ। 

द्वार सटे पिय आणियो , हँसे नसामो थाय" ॥ 

चुनण काठरो टालिया' ', किस्तूरियाँ '* अवापत ' * । 


$ धन्य। २ साल ले दिया ३ क्या ४ इतिका २ खगरि 
६ झाले ७ थदने रू लाया गया 2 स-मुख ३० चंदन 3३ पढे 
३२ करतूरी को १३ सुगगाघित स्थान | 


घरण' जागे पिय पोढयो*, बालू ' ओधघर' घास ॥) 
लालाँ लाल भेवाड़ियों, उम्रा त्तीत बल” भार । 
अचल पऐराक््याँश ना पढ़े; रोढ़ाँ? रो असवार॥ 
काले अचल मोलातबियो'", गज घोडाँ रे मोल । 
देखत द्वी पीतल हुओ, सो कइल्याँ* रे घोल ॥ 
घिन्य द्हाडो '* घिन घड़ी, में जाएयो थो आज | 
हार गया पिव सो रहो, कोइ न सिरियों काज॥ 
निसि दिन गई पुकारताँ, कोइ न पूमी ' ' दाँव । 
सदा बिलखती घण रही, तोहि न चेत्यो राव ॥ 
ओढ़न' * झीणा'' अंबरा' ", सूतो खूँटी ताण । 
ना तो जाग्या बालमो, ना धन मृक्यो' * माँण ॥ 
तिलकन भागो* * तरुशि को, मुखे न घोल्यो वैश । 
माण कलड़ छूटी नहीं, आजेस '* काजल नैण ॥ 
खीची से चाँहे सखी, कोई खीची लेहु। 
काल पचासाँ में लियो, आज पचीसाँ देहु।। 
हार दियाँ छेदो'" कियो, मृकयो माण सरस्म। 





१. स्री २, लेटा हुआ ३. जलाना ४, यह ९, ज्ञवरद॒स्त ६, घोडे 
७, छोटा घोढा ८, मोल लिया &, साके ५०, दिन ११. पहुँचा १२, 
झओोद़कर १३. सहीन १४, कपडे १३. छोड़ा १६, नष्ट हुआ ३७, अभी 
तक १८. थाधीनता, खुशासद । है 
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ऊँमोँ पीवन चक्फियो, आडो लेप करम्म॥ 
ऐसे सरस दोहे सुनकर भा राव अचलसिदद न अपनों कमर न 
खोली । ग्रात'काल द्वाते ही जय बालादे का दासी राव जी का बुचयने 
झाई तब उमादे ने कहां -- 


मॉँग्या लामे' जब चरण, मौजी लमभे जुवार। 
प्रॉग्या साजन किमि मिल, गदली * मूढ गेंवार॥ 
पद्दो' पाटी पगड़ो हुओ, विछरण रो दे बार। 
ले सकि थारो बालमो, छरदे म्द्वारो द्वार॥ 


कमा यह सुनने द्वी वांणां पेंक झुँकला कर उठी भर रावज्ी 
को जगाने छगी । राव जी ने कट्टा--सुमन द्वार सह्दे पिद आणियों ! 
क्यों कद्दा ? इसका क्या अभिप्राय है ? तब चारियां मीमा ने कहा 
राव साहव | शाप को तो लालाद॑ ने बेंच दिया है और इमन एक हार 
के यदले तुम्दें मोल ले लिया है। थदि तुम भी चल जाभांगे भौर 
हार भा हमारा चला चायगा तो फिर हमारा काम कैस होगा है राद जी 
ने झोमा से सारा द्वाल पूछा । भीमा ने सत्र वृत्तान्त सुना कर यह 
दोहा पढ़ा -- 


लाला मेवाड़ी करे बीजों करे न काय। 
गायो मौमा चारिणी, ऊमा लियो शुलाय ॥ 


$ मिल्षे २ पायक् यावत्वी ३ आत-काल ४ दूसरा २ माल 


११५७ भीषमा 


अत >ज+ 


पगे बजाऊँ गूधघरा, द्वाथ बजाऊँ तंंब' 
ऊमा अचल मुलावियो, ज्यूँ सावन की लुंब' ॥ 
स्रासावरी अलापियों, घिनु कीमा धण जाण। 
घिण आजूण' दीहने,' मनावणे” सहिराण॥ 


मीमा के उपयुक्त दोष्टों और वार्तालाप को सुनकर राव राजा भ्चल- 
सिंह ने रोष पूर्वक फहा--अच्छा लालादे ने हमको बेंच दिया ऐ ? 
उसने हार फो हमसे श्रधिक मूल्यवान समझा ? शय में लालादे के पास 
न जाने की शपथ करता हैँ । उमादे सुरन्त बोल उठी--नही महाराज, 
आप लालादे को भाने का बचन देकर आये है। आप यहाँ जाइये 
जिससे कि आपका बचन भग ने हो। जय मे आपझो चुलाऊँगी वन 
यह कह कर चले भराइयेगा कि तुमने तो हमें हार के बदले ऊमादे के 
ह्वाथ बेंच दिया है । 

कई दिन बीत गये। एक दिन रात्रि को राव अचलसिंह जी 
लालादे के साथ चौपद खेल रहे थे । उसी समय ऊमादे की सद्ी 
मीमा राव साहब को चुलाने आई । एक वाजी भी पूरी न हो पाई 
थी कवि राव साहब ऊमादे के पास चलने को तयथ्यार हो गये। लालादे 
ने कहा--थह क्या, कहाँ जाते हो ? राव साहब ने फहा--नुमने तो हमें 
एक हार के बदले उमादे के हाथो बच दिया हे । इसलिए में ऊमादे का 


१, बीणा २, वबरसने वाली बदली ३, श्राज ४, दिन ९. राजा 
को भनाना । 
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गुलाम हैं। मैं यहाँ क्दापि नहीं रक सकता। ऐसा कह कर राव 
साहब मीमा के पास चज्ञे गये ) लालादे रोमा और उमादे पर पति 
कुपिद हुईं। बड़ कामा से अव्यात नाराज़ हुईं क्योंकि उस मालूम 
था कि यह करवूत इसी चारिणी की है । 

इस अकार रीमा चारिणी ने अपनी यचन चातुरी भौर सजीव 
कविता से पनी सस्ली ऊमाई का सारा सकठ दूर कर दिया। मीमा के 
समय का घभी कुड निरचप नहीं हा सका। कितु काटा के राजा 
अ्रचलसिद्द वो हुये भाज लगभग १२२ वर्ष हुये होंग। इसलिये झौमा 
चारिणी का समय भी २२५ वष पूर्व होता माना जा सकता है। 

मौमा बड़ी वीर स्मणी था। इसने कई लड्ाइयों में भी चारिणो 
का अच्छा काम किया था। वीणा वजाने में ता यईट शत्यस्त कुराब 
थी ही इसी कारण इसने एक घार लड़ाई में श्रपने विपक्षी राजा 
को मी फँसा लिया था। इसको कई लडायियों में विजय प्राप्त होने 
के कारण घाडे हाथी और हक्ारों रुपये इनाम में मिलते थे । 

मारवाढ़ में आज भी इस प्रसिद्ध चारिणी का गुय गान किया 
ज्ञाता है। इसके छृद भी मारवाद में गौरव को दृष्टि सं परे भर गाये 
जाते हैं। स्वर्गीय मुशी देवीप्रसाद के पुस्तकालय में भी इसके गीतों 
का कोई खास संग्रद 5हीं है। हाँ सुशी जी का इसके सवध में अनेक 
कियद तियाँ सालूम थीं। ऊमादे और मामा में अत्यन्त गाढ़ा मैत्री थी । 
कहते हैं झे ऊमाद भौर रूमा का रूत्यु एक हा दिन के भतर से हुईं थी । 





सुन्द्रकुंवरि थाई 


न्द्रकुवारे घाई जी रूपनगर तथा छष्णगढ़ के रागर पत्रिय बशी 
"9 महाराजा राससिंद्ध जी की बेटी थी। इनका जन्म फारतिक सुदी 
8 सम्बत १७६१ में दिल्ली से हुआ धा। इनकी साता का सास महा- 
रानी बॉकावती था, जो एक प्रसिद्ध करमियित्री कौर भक्त थी । इनके 
सगे भाई का साम वीरसिंद था। 

महाराज राजसिंद का सम्यत्‌ १८०४ में देहान्त हो जाने से इनके 
धराने में राज्य सम्पन्धी कई मूगड़े खडे हो गये । एससे उस समय 
सुन्द्रऊँवरि जी का विवाह न हो सका। ये तरुणावस्था में सो अपने 
घर के ऋमयों मे पी रही ओर अनेक वाधाओं का सामना करती रही 
जिससे ३१ बे फी प्रउस्था तक ये ऊँ वारो रही । 

सम्बतू १८२२ मे इनके भतीजे महाराजा सरदारसिद्द ने इनका 
विवाह उपनगर में राबोगढ़ के खीची महाराजा बलभद्धमिंद के कुचर 
यलचंतसिंह जी से कर ठिया । विवाह शो जाने पर सुन्दरक वरि बाई 
जी राधोगढ़ गई और पद उन्होंने “रस-पुंज” नामक एक ग्रन्थ सम्बत्‌ 
पृ८३४७ में बनाया। विव्राह के बाद भी बाई जी को अनेक दुखों का 
सामना फरना पढा। पौीहर में ये भाध्यो के विरोध और मरहदों के 
शाकमण से घोर सकट में पठ गई थी। जय कर लेने के लिए इनके 
पति से पहले होल्कर ने लड़ाई ठानो तब इन्होने छुबा और गूणोर 
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यरयना देकर सुलह कर ली / हिन्तु और रायों का नियाह भी इनएर 
क्षगी हुई थी । अत में सेंघिय क सरदारा ने वलवतप्चिंह वी को 
पक* कर खालियर में क्रैद कर दिया और राघवगढ़ का किज्ञा ले 
जिया । 

झत में बलवतसिद जी ने जयपुर जोधपुर भर अपने कुद॒दा 
खोची सरदार शेरसिद् की सहायता स फिर राघागढ़ को भाप्त किया। 
वलवतसिद्द की झ्यु के परचात उनके कवर जयसिद्द राधोगढ़ क राजा 
हुए कितु सेंधिया ने फ़िर राघोगढ़ ले लिया। पर सेंधिया से खहते 
लइते जयसिद्द का भी स्टयु हो गे तब चयसिद्द की रानी ने अवीवसिह 
को गांद लिया। फिर अंग्रेजी ग नमे? ने महाराज दौलतराव सेंधियां 
से कइ फर राधागढ़ कुँवर श्रजीनपिद्द को दिला दिया । 

खुदरकुँवरि वाई के सम्बध में भ्रधिक दातों का पता नहीं 

“ लगता। राज्य के झंगडे के समय शायद ये सलेमागट में रही दवोंगी। 

क्योंकि वहा इनके कुल का युरद्वारा है। इनक सह्यु के सम्बध्ध में 
टोक पता नहीं चलता! मुशी देवीग्रयाद जी भा इनझा पता नहीं 
लगा सझे। उनका यद्दा कहना है कि-- इनके श्रतिम प्रध का 
निर्माण-याल सम्बत्‌ १८५३ हैँ पत्र कि उनको अइस्था ६३ बपकों हां 
गईं थी। इसझे पीड़े हो वे किया वष महाराजा प्रतापसिद्द के समय में 
स्वर्ग घाम का आह हुई हांगी |? 

बाई पी म॑ बात्यकाव दवा से कविता के सुनने तथा पढ़ने का घाव 
था। जिस राजकुल में वाई जी का जम हुआ था वह सका से चये 


१२१ सुन्दरकु बरि बाई 





अच्छे फवियों का शाध्रय-दाता रहा था । इसके पिता राजसिंह स्वयं घ्रच्छे 
फवि थे । इनझे भाई नागरीदास जी तो हिन्दी के बढ़े ही प्रसिद्ध फवि थे । 
इनकी माता बॉकायती उपनाम घजदासी जो स्पय भत्त भौर सुकवि थीं । 
इनकी भतीजी छुत्रऊँवरि बाई जी पदो के बनाने में कुशन थी । यही 
नही बल्कि इनके घराने की दासियाँ तक फकिता करने से कुशल थीं ॥ 
भक्त नागरीदास जी की दासोी बनीठनी जी ( रसिकथिदारी ) भी भक्त 
कि धी। जिस कुल में इतनी कुशल भौर प्रवीण फांच और फवि- 
फान्तायें हो गई है, उसी कुल में सुन्द्रक वरि बाई जी जन्म-ग्रहण 
कर क्यो न सुकवि भौर विद्धत्ता में प्रवीण होती। इन्होने गशयन्त 
भक्तिमयी ललित कविता की है । 

इनके रचे हुए ११ अन्य पाये जाते हैं । पता नहीं इनऊे भौर भी 
फोई ग्रन्थ हे या नहीं। मुंशी देवीमसाद जी का कहना है फ्रि इनके 
अन्धों का एक बडा संग्रह रृष्णगढ़ के महाराजा प्रतापसिंह्ठ जी फी 
राजकुसारी के पास था। जब उनऊा विवाह बूँदी के मद्दाराजा विष्ण॒सिंह 
जी के साथ ुआ तब थे इस स'ग्रह फो अपने साथ बूंदी ले गई । फिर 
उन्होंने उसे अपने पुत्र सहाराज़ शमसि ६ जी फो दिया। उनके पीछे 
महाराज रघुवीरसि ह जी बहादुर जी० सी० एस० थाई० को माँजी 
साहब को प्राप्त हुआ | बूँदी में चद्रकला बाई एक कवियित्री द्वो गई 
हैं। उन्होंने माँनी से भार्थना की कि थे सुन्दरकु चरि बाई जी के भन्‍्यों 
को छपवा .ैंै। चद्धकल्ला बाई की ग्रार्थना स्वीकार फरके माँजी ने 
सुन्द्रक वरि जी के सारे अन्यों को प्रकाशित फरवा के सुप्नत बैंदवाया । 


स्री-फवि-फौम॒दी 9२२ 


खुदरक वरि वाई की रचना बड़ा हो रधुर और भक्तिरस से पूर्ण 
है। इंद्दोंने अपनी पुस्तकों में हश-लीला भगवद्भक्ति का ( निम्बार्क 
सम्पदाय के अनुसार ) बडे प्रेम से बणन किया है। इनकी कविता 
बढ़ी मधुर और झास्मा का शाम्वि दिलाने वाली है। क्ाम्यन्युणों की 
इप्टि स इनका कविता बड़े ऊँचे दर्जे की है । उसमें प्रसाद-एुण प्रदाइ को 
अधिकता है। हमारा राय में आड़े सुकवियों से इनड्ी कविता दक्‍कर 
जे सकता है। इनकी रचित पुस्तकों के नाम इस प्रकार है -- 
$ नेहनिधि-रचना ( सम्दत्‌ १८१७ सार्दो सुदी ३३ रविवार रूपनार 
में ) २ बृदाया गोपा सहाम ( रचना सम्बद १४२३ 9 ३ सकेते 
युगल ४ रस पुज्ञ £ प्रेमसपुर ६ सार सम्रइ ७ रहकर ८ गोपी 
भद्टात्म $ भायना प्रकाश १० राम-रहस्थ ३३ पद तथ्य रफुट कवित्त ) 
इम इनकी पुस्तकों स यहाँ थुना हुई कुछ रचनायें उद्धृत करते हैं-- 
१ 
आज्ञा लद्दि घनश्याम की चली ससरी वद्दि कु ज ।$# 
जद्दाँ विराजत मानिनी श्री राधा मुख पुज॥ 
श्री राधा मुस पुज कुज तिदि आई सददचरि। 
चद्द कन्या फो सग लिये प्रेमाठुर मद भरि॥ 





&प्रद दूसरी देदी जी हैं जिदोंने छुंद लेया छुट में भादि वाले शब्द 
का चाह में उपयोग नहीं क्या धौर इस प्रकार छुंडलिया में रूपान्तर 
डपरिथित किया । 


११५३ सुन्दर वरि थाई 


कहत भई करजोर निहोरन बात सयानिनि। 
तजहु सान अब मान गान मो राहु सानिनि ॥ 
र्‌ 
प्रिय के प्रान समान हो सीखी कहाँ सुभाव | 
चख-चकोर आतुर चतुर चंदानन द्रसाय ॥ 
चंदानन दरसाय अरी हा! हा ! है तोसो। 
वृथा मान यह छोड़ि कही पिय की सुनि मोसों। 
सूचै दृष्टि निद्वारि प्रिया सुनि प्रेम पहेली। 
जल विन भप अदि-मणि जु द्वीन इन गति उन पेली । 
डे 
कहत श्याम मेरे न्दीं तुम विस कोझ आन | 
प्रानहु है प्यारी श्रिया काहि करत हो मान । 
काहि करत हो मान चलहु पिय संग विद्दारी । 
राघा राधा मंत्र नाम वे रठटत तिहारो॥ 
नायक नन्‍्दकुमार सकल सुभ ग़ुन के सागर। 
तिनसों सान निवार वहुत विनवत सुनि नागर ॥| 


छछ 
उते अकेले कुंज में बैठे ननन्‍्दक्रिसोर। 
तेरे हित सब्जा रचत विधिध कुसुम दूल जोर ॥ 
विविध कुसुम दल-जोर तलप निज हाथ वनावत | 


ख््री कवि-कोपुली श्र 


करि करि तेरो ध्यान कठिन सों छिनन विहावत ॥ 

जाके सर आधीन सुतों आधोनौ वरे। 

जि्दिं झुप लसि ब्रज तियत वह तो मु स्स देरे ॥ 
ष 


ओ ब्जरान छुँवार वै सप्र ब्रन प्रान अधार। 
सो क॒द्द जानत घर वसी तरे चित विचार॥ 
वरे चितर्दि विचार कहा कछु मानत नादीं। 
बे रस बस आधीन दीन ज्यों रइत सदाहों॥ 
यह भश्मान है मान ताहि तज्ि प्रान पियारी। 
डढि चलि मिल पिय सग दुचित है रहें विद्वारी ॥ 
हृ 
लखि सनद्द तुम दुद्ुँन को मेरो तीवन द्वोदिं। 
जम सफ्ल मानहुं ततै विददर्त दसहुँ वार्दि ॥ 
विददरत दसहूँ तादिं तरै मा मैन सिराें। 
मम दुढ/ूँ विछुर्त बिनदिं श्रान मेरे अइनाईं 
को सनदू क श्रेम रसाम्ृव छक्या पियारो। 
विरद विकल है रद नक्ू चल दशा निद्वारौ॥ 
खब सुभ शुननिधि हो प्रिया पारगता प्रवीन। 
नख्पिस्व॒ ते साघुय्यवा अदूमुव भरी नवोन॥ 


१्श्ष सुन्दर वरि बाई 


अदूजुत भरी नवीन रूप गुन चातुरताई। 
नदिं तोसी तिहुँलोक कहूँ प्यारो सुखदाई॥ 
तोहि घुलावत 'प्रति अधीर पिय आतुर मोहन । 
बैठे हैं वहि कझंज लग्यों चित्त तेरे गोहन॥ 


८ 


ऐसी प्रिय की प्रीति है तूद्दी देख बिचार। 
तान मान यों ही वृथ्रा काहे करत हबार॥ 
काहे करत अचार वेगि उठि चल चन्दानन। 
अदूसुत सोभावन्त देखि कैसो बृन्दावन ॥ 
चल्लभ प्रान समान पीय आतुर द्वित तेरी। 
तू दहठि बैठी कह्दा कहै यह रखना मेरी ॥ 


५ 

गति सो मटकि चले छबि से लटकि चाल, 

उर वनमाल है विशाल लहकारी जू। 
करकी किरन कटि भ्रीव की भुरनि €ग) 

उम्रकि हुरमि भोदँ साव भरी भारी जू ॥ 
नाचत छुलफ नटनागर रकिस जैल, 

लखि रिमत्रारी सब जात चारी वारी जू । 
चित्र की लिखी सी राधे बिवस छकोसी रही; 

आँखिन की पाँखें बाँधी या खिन विह्यरी जू ॥ 


खी-कवि-कौसुली १२६ 


०... 
स्थाम रूप सागर में मैर बार पारथ के, 
सचत तरंग झअग अग रगमगी है। 
गाजन गहर घुनि वाजन मघुर वैन, 
नागिन अलक जुग सोधै सगमगी है ॥ 
मंवर तिभगताई पान पै छुनाई वार्म, 
साती मरिए जालन की जोति जगमगी है। 
काम पौन प्रयल घुकाब लोपी पाज तार्ते, 
आज राधे लाज का जद्दाज डयमगी है ॥ 
हर 
गागरि गिरी हैं कोझ सीस उघरी हैं कोऊ, 
छुद पिश है ते रूप; हैं घुण झा के ! 
डगमग है कै मुजधारी गए द्वे के काहू, 
बैठि गई कोऊ सीस मटकी उतारि के !! 
मैन-सर पागी कोऊ धूमन हैं लागी कोऊ, 
मोती मणि भूषन उतारें डारें घारि ये । 
ऐसी गति द्वेरि इन्हें ग्यार कहें टेरि टेरि, 
सदन दुद्वाइ जीवि मदन मुगारि वे ॥ 
श्र 
मन रिमवार ये तो घायल सुमाव पिन, 
सुमट करारे ब्यों सेमार को सेमारि के ! 


ख्ली-कवि-कोप्रती शर्ट 


इँसदिं, हूँ सादे सब्र मोद सरसावें, अति, 
चुहल मचार्वे छवि छातें यद्दि बय लै। 
रहस रखादें, पिया नवरदिं, नया तद्ा, 
मुकि मुँकला्ें मुमकार्ते कई रग लै॥ 
१ 
जित वित मूल सत्र मोपिका समूह मुड, 
ममकि मकोरन की सोमा सरसात्रई। 
पढुरी को डोरन द्विलोसन द्रुमन मार्नों 
अडुरी दे घटा मोर ओट घन झावदी ॥ 
कोऊ चवपालन चलन सुर-रमनी ब्यों, 
रीमती जू रमन विमानन पै घावद। 
फिरंकी कै फेरे लो फिरत दृग-सग मन, 
रूप जाल-चक़ परि फ्रिन न पावर्दी ॥ 
१७ 
मोविन का वेली सी मुराना सकुचान भरी, 
आनन फिरानी कर कानन घरव है। 
चकित चिदौन है अतान मुस्कान दावे, 
फायै भाव भरा भोदें बिद मैं मरत है॥ 
मैन मघुद्दान सजे मुक्तनर लवा यै चंद, 
+ भूंघट के कोट मानौ झगया करत है। 


१२५९ सुन्दरकु वरि वाई 


सारंग सुजान स्याम घाय घट धुर्मे अंग, 
सहर उमंग सन /मोहिनी परत है॥ 
श्८ 
लोने दृग कोने पलकानन छुवत चलि, 
भीने पट देखि पिय हग गति पंग है। 
पौन के परस द्वोत हलचल घूँघट ज्यों, 
त्योंद्ी त्यो विवस छकि साँवरे को अंग है॥ 
आन कान लागि मन जान कहे म्राणप्यारी, 
कैसे ये कहाँ ते लरो अचरज ढंग है। 
मुख के दुकूल मूल मूनन कुनानें पर, 
सवहि न जानें नर एतहेुँ फिरग हैं॥ 
१९५ 
मन-मोहन के दृ॒ग की गति तौ मन संग लै घूंघट की ठगह। 
लखि सास लखात किशोरी लजात सु भौंहें कछू इतरान ठई ॥ 
इतरानहिं की ललचान इसे लगि छूटन नैनन आवब पई। 
रहि कान का लाजदिं रीमि गई इनहूँ ते वह्दे रिकवारि भई ॥ 
२० 
कचकच खणड है श्रह्मएड कोटि कोटि तेरे, 
मेरे रोम क्ूप ज्यो पें अघ उफनात है। 
घेरे लच्छु विरद्‌ अपार मेरे अपलच्छ, 
तेरे सर्वे सक्त मेरे अक्त तिलमात है|) 


ख्री-फवि-कोमुदी १३० 


ओगुनदि एड्टी जग मेरे स्वामी गुनप्रादी, 

तेरे आसरे तें गनिक्राहू गति पाव है। 

गयरीव नेवाज हैं गरीव मैं निवाजे क्‍यों न, 
लास लाख बातन की सूधी एक बात है ॥ 
60% 4 
त्रादि गाहि बृषभानु नदिना त्तोकों मेरा लाज। 
मन-मलाह के परी भरोसे घूहत जन्म-जद्दांज़ ॥ 
उद॒धि अथादह थाद नर्दिं पश्यत प्रतल पत्रन की साप। 
काम, क्रोध, मद, लोभ भयानक लद्दरन का अति काप ॥ 
असन पसारि रहें सुध्च ग्रमहिं कोटि ग्राह से जेत। 
बीच घार तहेँ नाव प्रानी तामहिं धासे कते॥ 
जो लगि सुभ मग करे पार यद्दि सो क्व॒ंट भति नीच। 
चही वाद अति द्वी बौरानौ चद्वत डुत्ोबन वांच॥ 
याझी क्‍छु उपचार न लागत हिय हीनत है मेरो। 
सुदरक्ंवरि बाँह गदि स्वामिनि एक भरोसा तरो॥ 
5. ५. 
तजौ चारी का घात अयान का । 

नदराय के लला लडोहै सुनलो बात सयान की॥ 
कौरति पढई दुलदा दपन तिय आई वरसान की। 
सुदरकु बरि सुलन्छन गुननिध ब्याद्ोगे बषभान की ॥ 
आई दै ते जाय कद्देगी वाव रावरे बान की। 


१३१ सुन्दरकु वरि वाई 


सास कद्देगी चोर झुँवर को जैददे वह प्रिय प्रान की ॥ 
इक तो कारो चोर भयो फिर दइया छाप लजान की । 
सुनि हँघिहे चदाननि दुलहो जिहूँ उपमा न समान की ॥ 
ग्रे 
मेरी प्रान-सजीवन राधा । 
कब तो बदन सुधाधर दरसे यो आँखियन हरे चाघा।॥ 
ठमकि ठमकि लरिकौही चालत आवब सामुहे भेरे। 
रस के बचन पियूप पोप के कर गदि बैठहु मेरे ॥ 
रहसि रंग की भरी उमंगनि ले चल संग लगाय। 
निश्वत नवल निकुंज विनोदन विलसत सुख-दरसाय ॥ 
रंगमहल सकेत सुगल के टहलिन करतु सहेली । 
आज्षा लददी रहों तहँ तटपर बोलत प्रेम-पहेली ॥ 
मन-मजरी जु कीन्द्रो किकरि अपनावहु किन बेग। 
सुन्दरकुँवरि स्वामिनी राधा हिय की हरौ उढेग ॥ 
२४ 
चतुरंग चमू अति छवि विराज, मणि कनक साजि गजराज बाज | 
पुन दुरद पीठ राजै निसान, घुनि होत ढुंदुमी घन लजान ॥ 
केड चले गजन पर गुनी नाम, गार्वें जु कीति कीनी सुदास। 
पुनि चढ़े अश्व सोमित अपार, छत्नेत सुभट साजे सिंगार ॥ 
पखरैत किते हय पे सवार; जिन जिरह टोप आपे अपार । 
राजे अनंत साँवत सुदंग, कर गहे चाप कटि कसि निपंग ॥ 


स्री-कवरि-कौमुदी श्श्२ 


खुदर खर की शोसा अनूप, सुरगन विमान नईिं लगव जूप । 
कसि कमर अमर से चल वीर, अति भई वाहिनी को जु मीर। 
चेदल दल शोभा के समूड़, लखि चक्ति रइत सुर विव गूई। 
है क्ठों कटक नादिन प्रमान, सोमा-समुद्र मनो उमड़ आत॥। 
7५ 
वाचत नग्रारे अरू ग्राजव ग़यद भारे 
मसयमान अरी की नरान गद्ढी डरी हैं। 
दल पारावर का अपार रब रघों छाय, 
मार्जे राज राव उर उठे घरघरी हैं॥ 
बाँधव जे वान सुर ताक तेऊ यहराने, 
कऊ नजसने दै पुरी को रच्छा करो हैं। 
अलका मैं अलकृनि मेरु मार्दि पलकन, 
सूर का वधू के हू चमू का रज मरी हैं॥ 


२६ 
घन को घटा सी चढदी घूर सैन पायन को, 
दामिनि ऋमक छूत्रि तार्मे वरदान फे। 
पीठ ग्रजराजईदि निम्तान फ्ट्रान पीव, 
विवधे मणिन दण्ड इदु धमुब्रान कैश 
घाय रवि छादित अराम मग छाँद चर्ले, 
प्रेम के विनोदा रामरण सरसान कै 


१३३ सुन्दरकु वरि थाई 


जानहु झुजान भान-कुल के बड़े के कान, 
छायो मानो रज को वितान आसमान के ॥ 
२७ 

० लसे 3. प पु के कप 
चारु चमृ ज्ु अपार लसे गजराज को पीठ पै होत नगारो । 
नीकी अनीकिनि पीत निशान यो सोहत है छव्रि नैन निहारो ॥ 
साँवरे रंग अनपम अंग अनंगहु तो सम नादिं विचारो। 
आयव है सखि औध को राव पाहन पोव उछड़ावन हारो ॥ 


+->०क 0 बज 


चपादे 
पाल सैसलमेर के रात्र लहस्राज वी घुच्चा और बीकानेर के राजा 
राजसिंद के भा” श्वीराज की रानी थीं। स० 3८१० के 
आस पास एस्वीराज का समय माना खाता है। ये एक सुप्रसिद और 
निषुण वि थे। टिंगल ( राजस्थानी ) और [पिगल (प्रतमाण ) 
दोना ह भाषाओं पर इनका पूरा '्रविकार था। डिगल भाणा्मे 
अम-दापका! नामक पुस्तक थापको उच्च कोटि की रचना हैं । 
महाराज पृथ्वीराज एक बड़े हा धतिभावान और रसक्ञ कवि ये। 
इनकी प्रथम खा का नाम लालादे था। जा इनक अनुशुल् ही सुर 
रसीला और प्रवीण ख्री थी। लीलादे के समान ख्री-रत्न पाकर महाराज 
फूले न समाते थे । किन्तु काल-्चक्र की गति बडी ही विचित्र है। 
अत में मद्दाराज प्च्वीराज पर भी वज्नपात हुआ । रागनी लीलादे को 
युवावस्था में ही एक साधारण बांमारी स डी देहान्त हो गया। हमे 
आकस्मिक दुर्घटना क कारण भद्दाराज़ का बड़ा दु ख हुआ। जग 
उन्होंने लीलाई का सुर, सुकुमार शरार आग में जलते हुए टला च्चो 
अ्रति “याकुक् द्ॉकर निम्नलिखित दोड़ा कहां “- 
तो रॉध्यो नद्दि साव 'स्पों रे, वास ८ निसड्डर । 
मा देखत तू बालिया,' लाल रहता हृडड"॥ 





२ अभि ६ जजा दिया ४ हड्डी । 


श्श्५ चंपादे' 


घर्थधात--ऐ भ्रप्नि ! तुमसे पका हुआ भोजन में आज से कदापि न 
करूँगा। क्योंफि वूने मेरे देखने देसवे लीलादे को जला डाला। 
थब केवल इड्डियाँ ही शेष रह गई' । 

संतति के कारण इन्हें लोगों के झाम्रह से बाध्य होकर 'पपना विवाह 
फिर करना पठा | इस बार इनका विनाद चपादे के साथ हुआ । चपादे 
रूप-लावण्य, गुणन्योवन में ज्ञीलादे से भी बढ़ कर निकल्ली । इसने 
श्राते ही पृथ्वीराज की उदासीनता को दूर कर दिया। थोठे ही दिन 
से यह हाल हुआ कि चपादे को देसे बिना सहाराज को पत्न भर भी 
कल नहीं पढ़ती थी । चपादे पर सुग्ध होकर प्ृथ्चीराज ने उसकी 
प्रशसा में कुछ दोहे बनाये थे । जिनमें से एक यह है :-- 


चाँपा तू हररा जसी, हँस कर बदन दिखाय। 
मो सन पाते कुपात ज्यो, कबहूँ ठृप्त न जाय ॥ 


पत्ति की सगति से चपादे भी कवि हो गई। एक दिन महा- 
राज पृथ्वीराज 'रुक्मिणी-वेप! में महाराज भीष्म के विलास-भपनों का 
वर्णन लिख रहे थे। एक स्थान पर--चदुन पाट'--शब्दु से आगे 
का शब्द नहीं सूकझता था । वे बार बार 'चदन-पाट! “चदुन-पाछं कह 
रहे थे। चंपादे पास ही चेठी हुई महाराज की इन शब्दायली 





छपात-कुपात--उस चारण कवि को कहते हैं जो दान के धन से 
कभी तृप्त नही होता । 


१३२७ चंपादे 


चंपाटे ने उमफी मानसिक ग्लानि मिटाने फे विप मधभुर-मंदकास्य 
पूर्वक फह्टा--नही साहिब जी | यों नहीं यों समकिये ३--- 
प्यारी कद्दे पीयल' सुनो, धोलाँ दिस सत जोय । 
नरोँ नाहराँ डिगमरा, पाकों ' ही रस होय ॥ 
खेड़ज' पक्का घोरियाँ,” पंथज* गठघाँ* पाव । 
नराँ तुरंगाँ बनफर्शाँ, पककों पक्‍कोँ साथ॥ 
हम नहीं फह सकते कि इन दोदहो से महारात प्थ्यीराज की सान- 
सिक रलानि दूर हुई वा नहीं । 
चंपादे राजपूताने फी वीर रमणी थी । यह किलनी पी क्षदाहयों 
में महाराज प्ष्वीराज के साथ भी गई थी। इसने लद़ाइयों में 
यदी बहादुरी से फाम किया था। महाराज एप्वीराज संचत्‌ $८६१० 
में मौजूद थे। इसलिए चेपादे का भी यही समप्र माना जा 
सकता ऐ। चंपादे फा जनन्‍्म-संचच फा डीक डीफ पता नहीं 
चलता । 
यह वही इतिहास प्रसिद्ध घंपादे रानी है जो नौरोज के जह्सों में 
बादशाह अकबर के चगुल में फैंस गठे थी भ्ौर सतीध्वरक्षा फा फोई , 
अन्य उपाय न देख कर कटार निकाल बादशाह की छाती पर चढ़ चैठी 
थी। रानी की वीरता ने लम्पठ श्रकरर फो हर तरह लाचार फर दिया । 





३, भीतस २, नर नाहर तथा दिगस्बर ( जोगी झआादि ) के बहु 
वचन । ३, पक्का ४, खेती २. बैल ६, रास्ता ७, ँट । 


स्री फवि-कौमुदी श्श्द 


डसने मजदूर इाइर भायदा मले घरों को र्हटू-बेरियों स्यो मौता बाज़ार 
मं बुलाने की कसम सगाई और साता कई रानी चंपादे से कमा प्रार्थना 
की, तव उसके प्राण बचे ) इस बीर राना ने इस अद्यार भनेक रूसियों 
का सतान्व जो भविष्य में अकार द्वारा नष्ट होता अपनी अक्ौकिड 
वोरठा से बदकर मारत-माता का सुखोस्खक्ष किंग ! 


विरंजीकुँवरि 


श्र रत पिरजीझुँचरि जी यौनपुर के गढ़वाल नामक गाँव थी रहते 

वाली थी । भातके पति फा नाम साहिबदीन यथा । साहिब- 
दीन सिंह दुर्गदशी ठावुर झ्मरसिष्ठ के पुस थे । बिरजीऊकुथरि की 
चाल्यकाल मे ही कविता करने की रुनि हो गई थी। '्रपनी फवितायेँ 
प्राय, ये श्रपत्रे पति को सुनाया करती थी । जौनपुर मे पुउन्ताद फरने 
पर एमें यह पता चला है कि शर्त मे थे सन्‍्यासिन हो गई' थी और 
स्थान-म्थान पर साथुश्नों की स गति में भी रहा करनी थी । 

इनकी खझत्यु कप हुई भौर दान्‍्म कब हुआ, इस सम्नन्ध में अभी 
डीऊ ठीक पता नहीं चल सका | :नहोंने सबत १६०४ में 'सत्ती-घिलास! 
नामका एक अन्य बनाया छै। 'सती-बविलास! में स्त्रियों के सम्बन्ध 
की बातें लिसी गई है। “सती-विलास' से इन्होने अपने कूटुम्व फा 
इस प्रकार परिचय दिया है .-- 
दोहा 

सूस्यंधंश में रघु भये, रघुवंशी श्रीराम । 

तासु तनय लचकुश भये, दीखित पूरन कास॥ 

द्वीखित वंश उद्त भये, दुर्यंश. महराज | 

तिलक जुक्त सुभ साभिजे, सत्य धम्मे कर साज ॥ 

आदि सलख ते अलिल भे, तेहि ते भे निरेकार। 


ख्री-कर्ि-कोमुदी 


ताहि निरजन सुत भयो, तेद्ि ते पद्म उदार ॥ 
सहमसीस को विधि भये, तेहि ते भे सत मीस । 
अष्ट सीस ताके भये, कमलनाभि प्रजनीस॥ 
जा बरनौ यद्दि भाति से, बाढे ग्रन्थ अपार। 
तादी ते कछु स्वस्प करि, कहव बस बिस्तार॥ 
आदि अलख अरू सूर्य्य त, पुस्त इगारद जान। 
पुस्त अठावन फिर गये, भे रघु परम सुजान ॥ 
आठ पुस्त रघुबस गे, तब जनमे दृगसेन | 
रामचद्र जू को छनति, द्वीखिन वशन सेन॥ 
प्रथम सेन पद द्वित गये, जुग सत पुस्त प्रमान। 
पाछे साढे तीन से, पाल सो पद॒वी जान॥ 
साहि देव ओऔ सिंद् पद, पुस्त सहस गे बीत। 
साके पीछे समन हृप, निञ्र पद पुर करि आति॥ 
समन हुत फ़िर बानवे, गई पुस्त यदि भाति। 
गरिवसादि राजा भये, दुगंदास जेदिं नात॥ 
डुर्गदास बल बुद्धि से, यसि लीछ मढ़वार। 
सद्दातज ताका जगे, शत्र॒ भये सदार॥ 
ताके तेरही प्ृस्त भे, अ्मरसिंद दरिभक्त। 
वासु तनय मम कत है, जानत हैं वह़िं भक्त ॥ 
जैसे आाप्तन कोटि सों, बास सा लघु नर द्वोय। 
कितनो दिन जो बीतई, बाँस कहे सोय॥ 


१४० 


१४१ विस्ंमीक वरि 
त्योहीं विधि महराज के, घंस-प्रसिद्ध उदार। 
ताते सत्र नर कह्दत हैं, श्री महराऊ छुमार ५ 
सोरठा 
रामचंद्र कर दास, अमरलिंतद मन वचन तें। 
पुत्र होन की आस, सेथो दरि-पदू-फमल हृद ॥ 
दोहा 
सेवत वंश गोपाल के, तेदिं सुत साहिबदीन। 
सो प्रभु तत्व विचारि के, रहत ब्रह्म में लोन॥ 
यह परिचय इन्होंने अपनी ससुरालयालों का दिया है। उत्त 
दोहदों से प्रगट होता है. कि इनके पति स्वयं भगपद्भत्तः थे और इईश्पर 
की झाराधना में लीन रएते थे । इन्होंने 'सत्ती-विज्ञास! में अपने नैददर 
का भी ज़िक्र किया है। बह इस प्रकार हे +--- 
दोहा 
अत्र भा्ों माइक अचल, काशी झ्ुभ अस्थान । 
जाके द्रसन हेत हित, देव करहिं प्रस्थान ॥| 
विसल वंश रघुवश के; वहै घबयार सरोह। 
ग्राम नेंवादा में विदित, मस पितु सीतलसोंह ॥ 
इन दोदों से प्रग होता है कि इनका नेहर चनारस ज़िले के नेवादा 
आम सें था। इनके पिता का नाम शीतलप्तिह था । 'सनी-विज्ञास 
अन्थ इनका प्रकाशित हो गया है । हमारे पास यह पुम्तर है । इनकी 
कविता साधारण दु्जे की है। लेकिन तो मी स्त्री होने से ये कविता 


ख्री-कवि-कौमुदी १४२ 





साधारणवया अद्दी कर लेती थीं। “सता विज्ञास! में पातिवत घम्म 
श्रादि स्तियोचित बातों पर श्रक्राश डाग गया है। हम इनकी कुद 
कवितायें नोचे उन्त हैं -- 

५ के 
गिज जौनपुर में शडवादा।दुर्गवश तहेँ बस्त्दिं उदाया॥ 
कोल्हा आम कुटी तन साला। तहेँ वसि कत विवावत काला ॥| 
तहाँ ल्लान अनुभव सम पाये। सो करि प्रगट झय हम गाये ॥ 
वान सून्य अरू अक मिलाई। तापर चद ”हु पुनि भाई॥# 
शुत््य सप्त मुनि इठु बखानौ। यथा अक साक पहचानों॥#ँ 
सावन सित पूनव जब आई । तय मेरे मन हुलसत भाई॥ 
जाँचे३ घम्म पतित्रत केरा। जाते करूँ सब घम वंसरा॥ 
का पतित्रता का व्यवद्गारू। कवन धम्म तिथ सुगति सिंगारू॥ 
कयन ब्ते पति के पिय भासौ। जेद्िं द्वित जीय दद्द में राखौ॥ 
अब पिय निरनय टट्ु बताढ। मैं गेवारि कछु जानि न पाई॥ 
घरों सदा पति पद कर पूजा। जानौ देव अवर नि दूजा॥ 
पी सु्नों पति सग पुराना। बूम्मो वेद शास्त्र कर ज्ञाना॥ 
आत्म ज्ञान अब तल्र विभेदा। अझ तान कछु भावित वेदा ४ 
सो सब सुनत रहा दिन राती। एक लालसा मां मति माती ॥ 
जारि दुओ कर पति सन पूद्ा । यद्द ता धम्म वियन कर छूडा ॥ 





& सवत्‌ १८०% । | सवसत्‌ १७७२ । 


१४३ विरंजीकु बरि 








कहो धम्मे पतिवते विचारा। जेद्दि सुनिनारिहोहिं भव-पारा ।' 
किसि कर रहे चरन मँह सेवी । जेद्दिते घम्मे-मारि होइ देवी ॥ 
4 
तीरथ सो कछू नेम नहीं, 
अरू जानो नहीं कछु देव पुजारी। 
चाल कुचाल हमे नहिं मालुम, 
याते कहेँ सब लोग गैँवारी ॥ 
लघान विवेक कहा लहे नारि, 
सदा जेहिं निर्धन संत चिचारी। 
तातें. 'बिरजी! ब्रिचारि कहै, 
मोहि देहु सियापति कत सो यारी ॥ 
झ््‌ 
हाइ सलीन  छुरूप भयावनि, 
जादहि निहारि घिनात हैं लोगू। 
सोऊझ भजे पति के पद पंकज, 
जाइ करे सति लोक में भोगू॥ 
ताहि. सराहत हैं. त्रिधि शेष, 
महेश बखाने विसारि के जोगू। 
यातें “ब्रिरती? विचारि कहै, 


सैडअ ५ 


०. पति के पद की तिय किंकरि होगू ॥ 


मी 





रलकुँवरि वीवी 
रा बा रत्नईुवरि का जम भुरिदावाद के प्रसिद जगत सठ के घटाने में 
हुआ था। इनका जीवन यदां गानन्दमय था। इन्दोंने 
शुद्धावस्था सक अपने पुत्र-यौत्रों के साथ अपना जीवन सुखपूरंक 
ब्यतात किया। ये बढ़ी पढिता और विदुपी थीं। राजा शिवप्रसाद 
सितारे दिद! इनके पौत्र थे । इनका स्वत व सरल भौर जाचा्ष प्र 
नीय था। ये बृद्धावस्था में योगियों की भाति रहा करती थीं। राज 
शिवप्रसाद सितारे हिन्द! ने इनका परिदय इस प्रकार दिया है -- 
“वह सहातत में बढ़ी पढ़िता थीं इढट्दों शास्त्र की पेत्ता पारसी 
भाषा भी इतनी जानती थीं कि सौज्ञाना रूम को मसनदी और दीवान 
शब्स तबरेज़ तब कमा इमारे पिता पढ़कर सुनाते तो उसका सम्पूण 
आशय समम लेतीं थीं । गाने-वज्ञाने में अत्यन्त निषुण थीं। विकिस्सा 
यूनानी और द्वि-दुस्ताना दोनो प्रकार व्हो जानती थीं ! योगास्पास में 
परिपक्र थी । यम नियम झांर घृस्ति ऋषियों भौर मुनियों का सा थी । 
सत्तर धष का चवस्था में भी बाल फालेथे तथा झासखों म॑ ज्याति 
बाढकों को सां थी । वह हमारा दादा थीं। इससे इसको श्य उनकी 
अधिक प्रशसा लिखने में ल्लाज आता है। परन्तु जा साउुसत थौर 
पण्डित क्लाय उस समय के उनके जानने वाल्ले काशी में बतमान हैं वे 
डनके गुर्या को भद्यावधि स्मरण करते हैं । 


१४५ रलक वरि वीबी 





उपरोक्त फथानक से यह मालूम होता ऐप कि बीबी रजझँवरि 
वास्ता में वढी योग्य और साधु रमणी थौं। शायद उन्होंने अपना 
झआतिम काल काशी में ही विताया था । 
इनका एक प्रथ 'प्रेम-रत्न! राजा शिवप्रसाद 'सितारे-हिन्द' ने सबत्‌ 
६६४३ में श्रकाशित कराया था । यह अथ हमारे पास भौजूद है। इस 
पुस्तक में “श्रीकृष्ण घजचद पघ्ामंद-कद की लीलाशो फा उल्लेस फविता 
में परम प्रेम थौर प्रचुर प्रीति से किया गया है ।”? पुस्तक में कुल ७६ 
पृष्ठ हें। सारा वर्णन दोहा भौर चोपाई छदों में किया गया है ।& 
इस पुस्तक की भाषा भौर भाव को देस कर यह प्रकट होता है कि 
रतनऊँवरि बीबी भाषा में भी फाफी दखल रखती थीं। कविता इनकी 
अच्छी है। पता नहीं इन्होंने और कोई ग्न्थ बनाया है या नहीं। 
हमारे देखने में इनका आर कोई अन्य अंथ नहीं झाया। 'प्रेम-रक्षः से 
कुछ चुद यहाँ उद्धुत किये जाते हैं -- 
चौपाई 
भक्ताधीन विरद प्रश्नु केरे। गावव वाणी वेद पघनेरे। 
सतत रहदत भक्त के पासा। पुरवत हैं प्रभु तिनकी आसा॥ 
जे सप्रेम हरि सों मन लावें। तिनको कबहूँ नहि विसरावें ॥ 
ग्राह-म्सित गजराज  छुडाये । गरुड़ छा डि तहेँ आधुर धाये ॥ 





यह दूसरी देवी है जिन्होंने श्रवध-काव्योचित दोहा-चौपाई वाली 
शैली में कृष्ण-फाप्य लिसा है । 
१० 


स्री-कवि-कौमुदी १४६ 


पुनि प्रमु पाएडव जरत बचायो । द्रुपद छुता को बसन बढायो ॥ 
अजामील यम ते रफ्ति लीन्हा। भजन प्रताप भु वि वर दीदों ॥ 
जन प्रदलाद अभय करि थाप्या । ताद्दी बार न वारद्ि व्याप्यो ॥ 
जो जन मनते ब्यावरद्दि जेसे | ताकहुँ प्रभु फल दते वैस॥ 
अग जग सकल विश्व के स्व्रामी | सर्वमयी सब्र अन्तरयामा॥ 
प्रेम युक्त बज जन मन घ्यायो | वात प्रेम हृदय हरि छाये ॥ 
प्रमु के मन यह रद्दत सदाद्दी | अ्ज वासिन तें भेंत्यों नाहीं॥ 
एक दिन द्निकर प्रदण भयो जय । वहु नर नारी जात चले ठब ॥ 
जानि परम कुरुखेतद्दि पावन | सकल चले तह प्रदण नह्दावन ॥ 
यह सुनि यदुनदन मन मानी । एक पथ द्वे कारज ठाना। 
क्यो यदुब॒पति यदुकुल क्तू।६म सब चलों चले कुरुखेतू ॥ 
जेते अरु पुरमन पुस्वासी। विनहुँकद्दृहु यद यात प्रकासी ॥ 
प्रदण नद्ाहु सकल तहेँ जाई। सुनि आयसु सव शीश चढ़ाई ॥ 
सुदित सकल आऑनद रस पागे। गवन साज साजन कहें लागे॥ 
अधिकारिन सब काज सेंवारे | नाना बाइन मुभग सिंगारे॥ 
सुनत परसपर सब नर नारी घर घर निज निज सौंज सवारी ॥ 
द्वारावति के जिते निद्रासू। चले जाद सब परम हुलासू॥ 
क ड्यों कटक अति परम विशाला । चले सग अगण्ित भूपाला॥ 
कारे करिवर गरजन लागे। सावन घन जनु लसि अजुरागे 
अगशित तुरेंग चने दिद्विनावत। पत्चर वसद् ठेट अरराबत॥ 
अपित भीर मग परत न पाया । घूरि छुघ नभ-मडल छायो।॥! 


१४७ रत्नकु वरि वीवी 





भंग में द्योत कोलाइल भारी | मुदित करत कौतुक नर-नारी ॥ 
यों पहुँचे कुरुखेतदिं जाई। परिगो कटक तहाँ छिति छाई ॥ 
हाट बजार दुकान सुद्दाई । तहँ सब वस्तु मिलत सन भाई ॥ 
देश देश के यात्री अआये। भये तहाँमिलि अनेंद बधाये॥ 
दोद्दा 

वरन वरन वर तंबुबन, दीन्ही तान वितान। 

अति फूले फूल फिरत, डेरा परत न जान ॥ 

जबते मथुरा तन चितै, तजि त्रज-जन यदुनाथ । 

विरह विथा बृज में बढ़ी, तहँ सब भये अनाथ ॥ 

प्रिय तीरथ कुरुखेत सब, आये प्रहण नहान । 

यहुपति राधा गोप गण, नन्दादिक थृषभान ॥ 

गोप एक नट-भेष सजि, आयो वीच बजार। 

तहँ खरभर लशकर पस्खो, सो अति रहो निह्वार ॥ 

इक यादव हँसिके ,कद्यो, कहाँ तुम्हारो बास। 

अति सुन्दर तन छवि वनी, नाम कहृहु परकास ॥ 

तब उनहू कहि तुम कहृहु, काके सेंग कित ठाड। 

द्वारावबति-पति कटक यह, क्यो यदुच निज नाउ ॥ 

सुनत द्वारका नाम तिहि, लियो बिरह उर छाय | 

हा नँद-नंदून कन्‍त कहि, गयो ग्वाल झुरमाय ॥ 

चौपाई 

इक गोपाल संग मस जाई । वस्यो हृपति है सोइ पुर छाई ॥ 


ख्ली-कवि-कामुदी श्ड्ट 





इम कहे छाँडि भयो सो न्यारे। ताह्दी विन सब्र भये दुखारेता 
सुम्र लशकरिये मूप चउद्ारा। छत पूदत इम जात गेंवारा ॥ 
सुनि यादव कछु मन विद्वसाना। तुम ज्ज्वामी दौ इम जाना ॥ 
जिनको तुम भाषत ग्पोपाता। उनहीं को यह कटक रिसाना॥॥ 
अब दुस्त मेटहु मेंटहु विनत॥ गयो ग्वाल हरि-छटकद्दि सुनते॥ 
पिनकहँ आगम सगुन चनायो। कछु अनद है है मन आयो॥। 
ग्वालदिं आवत रहें निद्दारा। गदगदू कठ न सकत सेंमारों॥ 
दूरदिं ते बाल्यो गोपाना। मनमोहन आये नेंदनाना॥आ 
जिन व्रिन सब व्रत भये दुघारे।त आये इह प्रान-पियारे॥ 
सुनि गापिन नहिं परत पत्यारों | कई ऐसो है पुणय हमारों ॥ 
सुनव नद-नैनन चल छाये। ऐसे मांग कहट्दों हम पाये।॥ 
लोग लोग सब पूछत मारे। कहूँ उतर प्राणन के प्यारे॥ 
सुनतद्दिं ययुमति ह् गई बोरा। ठा ग्वालदिं पूछत उठि दोरी ॥ 
आये श्याम सत्य कहु मैया। मोदि दिखावरहु नेक कन्दैया ॥ 
निच लाचन को कठ लगाऊँ। दुसद विरद्द को ताप नमाऊँ॥ 
कद अब गदर करत वेकातरदि। सेंटहु वेगि सकल अजरातदि ॥ 
सब एसे आध्यो नेंदराई। अब इरिडॉर्डि नत्नच का नाई ॥ 
मणिन छचित बैठद सिंदासन | चेंवर छत्र कर गदे स्ववासन।! 
अतिद्दि भार नृप वास न पादें। द्वारद्दि त यहु छिरि फिरि जादे ॥ 
इंत्रपतिदि छरियन दिलगाइव । तह दहमसब् की कौन चलावव 8 
छपन कोटि यदु छाड़ि सगाते | क्यों माने घायन के नाव 


० 


१४९ रत्कु वरि वीवी 


कोड कह ऐसे केसे नैहें। हमकह लखि हरिमनहिं लमैहें ॥ 
कोड कद सणि आभूषण पहिरे। अबर घर विचित्र रंग गहिरे ॥ 
कोठउ कद्दू हम तो ऐसहि जाहीं। अब तो कछु वनिश्ावत नाहीं ॥ 
हरि को देखि परम सुख पेहें ॥ता अनुचर कर मारह खैहें॥ 
कोठ कह हम नीके झुज परि हैं । भे राजा तो का धों करि हैं ॥ 
करत मनोरथ कोउ मन माही | कोर खोज लेन उठि जाहीं॥ 


कट्ठत्त परस्पर मुद्ति शुवाला। अब तो फिरि आये गोपाला ॥ 
इक कह अच गोऊकुल ले जैहेँ । हसते बहुरि जान कहाँ पेहें ॥ 
कोठ नाचत है दे कर तारी। वहुविधि करत कुलाहल भारी ॥ 
एक एकन ते देत वधाई। मानहुँ सबन गई निधि पाई ॥ 
दोद्दा 

भये मगन सब प्रेम रस, भूलि गए निज देंह। 

लघु दीरघ ये नारि नर, सुमिरत श्माम-सनेद्द ॥ 

कद्दत परस्पर युवति मिलि, लै लै कर अकवार । 

प्रीतस आये का सखी, तन साजहु हूंगार ॥ 

इक आई अआनेद उमंगि, प्यारिदिं देत बधाय । 

प्राथनाथ छुखदैन इहँ, मोहन उतरे आय॥। 

तहाँ राघा की कछु दशा, वरणंत आवबे नादि। 

मलिन वेश भूषण रहित, बिवस रहित तन साहिं ॥ 

कबहुँ मुरावत बिरह-वश, पीत वरण हें जाय । 

कबहूँ व्यापत अरुणता, प्रेम-मगन मुद्‌ छाय ॥ 


खो-कवि-कोमुदी १५० 


कान्द कान्द कबरहूँ कदत, कबहुँ रटत निज नाम | 
मौन साधि रद्दि जात जब, भ्रमित द्वोत अति बाम | 
चख्र चितवत जित तित हरी, श्रवण मुरलि धुनि-लीन । 
श्याम बास बसि नाक मणि, रूप पयोनिधि मीनवा 
तन मघ घन गृद जनन की, नकहु सुधि तिद्िं नाहिं ! 
चितवत काहू नदहिं दृगन, लगन लगी उर मार्दि॥ 


पतापवातला 


पे प्रतापबाला का जन्‍म गुजरात अन्तर्गत जामनगर राज्य में 
संवत्‌ १८६१ में हुआ । इनके पिता का नाम रिड्मल जी 
था। इनका विवाह सबत्‌ १६०८ में जोधपुर के महाराजा तम़त सिंह 
के साथ हुआ । इनके विवाद में इनके भाई जाम वीभा जी ने लाखों 
रुपये खर्च किये थे । 
महाराज तख़तर्सिह्र के बहुत सी रानियाँ थी किन्तु इनका विशेष 
शादर होता था। कक्‍्योंकिये बहुत सुशीला भौर घुद्धिमती थीं। 
अपने राज्य-फाज के कासों में भी ये दिल्नचस्पी लेती थीं। इनकी दान- 
शीलता भी प्रत्यन्त सराहनीय थी । एक वार मारवाड़ में सम्वत्‌ 
१६२४ में श्रकाल पड़ा। सैकड़ों लोग भूसों मरने क्गे। जाम- 
सुता श्री प्रतापाला जी की उदारता उसी समय अग्रट हुई । 
इन्होने अपनी भ्रजा के लिए लाखों रुपये का अन्न वितरण करवाया । 
राजपूताने फी एिपोर्ट में लिखा है--“सारवाद में जब सवत्‌ १६२९ 
में अफाल पण तब अधिक दान देने की उदारता श्री जामसुता 
रानी प्रतापवाला ने दिखाया । चे अति ७ मन पका हुआ भोजन 
गरीबों को वाँटवी थी। उच्च और भले घर के लोगों के यहाँ 
वे स्वय कितना ही सामान उनके घर पहुँचा दिया करती थीं।” 
इससे प्रगट होता हऐ कि ये दान देने में भी अद्वितीय थीं। ये 
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कवियों का भो अधिक आदर करती थीं। मार्वाह के अकात्ञ में जो 
सहायता इद्दोंने गरीबों को दी उससे सरकार में भी इनको काक़ो 
श्याति हो गई। “अ्रतापकु वरि-स्नावडा' के पंत में लिखा है -- 
“विज्ञाबव स जो खल्लीता आया यथा उसमें लिखा था कि तिस्न समय 
में माता चपनी सतान का पालन कर सकी उसी समय में मद्दातनी जी 
के प्रण का पालन करके उसे भ्रकाल रुत्यु से बचाया 3? 

सवत्‌ १४२४ में महाराजा तख़तसिद्द का देदात हो यया। ये 
विघवा दो गई । इनके प्रथम पुत्र श्री० यहादुरसिद्द सहारह् 
तज़तर्सिह के वाद सिद्ासन के अधिकारी हुए। यही प्रतापगला जी 
के जीवनाधार थे। किन्तु महाराज बहादुरसिइ जी भी भ्रधिक मद्य 
ब्यसनी दाने के काश्ण सबत्‌ १६३३ में स्वर्ग घाम सिधार गये ॥ इनके 
द्वितीय पुत्र का भी सवत्‌ १४१८ में स्वर्गेवास हो गया । मद्दारानी 
प्रतापवाद्या जी इस समय यडुत दुखी हुए क्‍योंकि इनके पुत्रों का भसमय 
में ही देहान्त हो गया। 

प्रति और पु 7 के रझत्यु के परचाव्‌ इनका हृदय परोपकार की झोर 
झुक गया। इंरवर की भक्ति सी इनके इृदय से बहुत बढ़ गई। 
इहोंने भनेक स्थानों पर कितने दी ताबाव झौर कुये खुदगंग्े। एका- 
दशी और पूर्थिमा को साधुभों भौर माह यों के लिये सदावर्त देंटवाया । 
कितने ही देव-मीदर यनवाये। मसारदाड़ में आासापुर देवों का 
मन्दिर राम रा ६ ) चादि कितने हो 
पुण्य के स्थान. 7 ड परिचय दते हैं। 


१५३ प्रतापवाला 





पामसुता श्री प्रतापपाज्ञा भगवान कृष्ण फी यदी भक्त थीं। श्री 
मदुभागवत का पाठ एन्हें शस्यन्त प्रिय था। 'सूर-सागर' पढ़ते 
पढ़ते इन्हें कविता करने का शौफ उत्पन्त हो गया था। ये भगयान 
कृष्ण के ध्यान में सप्त दोकर बहुत से पद झौर स्तुति बनाया करती 
थीं। इनके बहुत से पद “ पतापकू वरि-रत्नावज्ञी”” नासक पुस्तक में 
चपे हैं । 

“प्रतापकु वरि-रनावली” नामक पुस्तक अच्छी है। इसमें मताप- 
वाला जी के सिवा और भी कई कवियों की रचनायें सम्रद्दीत हं। 
जोधपुर नियासी छुगनीराय व्यास भौर श्याम कवि ( जामनगर 
निवासी ) की फवितायें उक्त पुस्तक में अधिक संग्रहीत हैँ। प्रताप: 
याज्ा फी फविता अष्छी है। इनकी फविता में राजपूताने की बोली 
भीझा गई है। कृष्ण-सक्ति की छुटा इसमें अच्छी तरद रूलकत्ती 
है। इनका फविता-फाज् सवत्‌ १३४० के क्गभग माना जा सकता 
है । “प्रतापकुबरि-रनावली” से हम यहाँ कुछ रचनायें उद्धुत 
करते हैं. 

२ 
वारी थारा झुखडारी श्याम सुजान। 
मन्द मन्द भुख हास्य बिराजे कोटिक काम लजान | 
अनियारी अँखियाँ रसभीनी बाँकी भोंद कमान ।॥ 
दाड़िस दसन अधर अरुणारे बचन सुधा सुख-खान । 
जामसुता प्रभु सों कर जोरे मेरे जीवन-प्रान ॥| 


ते 
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्‌ृ 
लगन म्दाँसे लागी चतुरमुज राम! 
श्याम सनेद्दी जीवन ये द्वी औरन सों का काम । 
नैन निद्वारूँ पलन विसारूँ सुमिरूँ निसि दिनश्याम॥ 
डरि सुमिरन त सब दुस जाये मन पाये बिसराम । 
तन मन धन न्योछावर कीजे कद्दत दुलारी जाम॥ 
डे छू. 
चतुरभुज मूलत श्याम हिंडोरे। 
कचन खभ लगे मणि मानिक रेसम की रेंग ढोरें। 
उम्रडे घुमडि घन वरसत चहुँदिसि नदिया लेव द्विलारें ॥ 
हरि हरि भूमिल्ता कटाई ब्ोल़त कोकिल मोरें। 
यआजत धीन पखावज वसी गान होत चहुँ ओर ॥ 
जामसुता छवि निरख अनोखी वारूँ काम किरोरें। 
ह॥ 
प्रीतम हमारो प्यारों श्याम गिरधारी है। 
मोदइन अनाथ नाथ, सतन के डोलें साथ, 
वेद गुण गावे गाथ, गाकुल बिहारी है। 
कमल विसान नैन, निपट रसोले मैन, 
दीनन फो सुस्न-दैन, चारमुजा घारी है॥ 
केशव कृपा निघान, वाद्दी सो है 
तन न, जीवन. # 


श्ष्५ 


सतापवाला 


सुमिरू में साँक भोर, वारवार द्वाथ जोर, 
कह्दत प्रताप कोर, जाम की दुलारी है॥ 


५ 
प्रीतम प्यारों चतुरभ्ुुज वारो री । 


हिय तें होत न न्यारो मेरे जीवन नन्ददुलारो री | 
जामसुता को है सुखकारो, साँचो श्याम दमारो री ॥ 


द्‌ 
भजु मन नन्द-नन्द्न गिरघारी। 


सुख-सागर करुणा को आगर भक्त-बछल बनवारी। 
सीरा, करमा, कुबरी, सबरी, तारी गौतम-नारी ॥ 
वेद पुरानन में जस गायो, ध्याये होवत प्यारी। 
जामसुता को श्याम चतुरभुज लेगा खबर हमारी ॥ 


हि 
सखिरी चतुर श्यामसुन्दर सों, 
मोरी लगन. लगी 
लाख कद्दो अब एक न मानूँ, 
उनके प्रीति पगी 
जा दिन द्रस भयोता दिन तें, 
ठुविधा दूर भगी 
जामसुता कहे उर बिच उनकी, 
जयती आन. जगी 


सी। 


री॥ 


री॥ 
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ड्ू 
मो मन परी है यह बाल । 
चतुरभुज्ञ के चरण परिदरि ना चहूँ कछु आन॥ा 
कमल नैन विसाल सुन्दर मन्द मुख मुसुकान। 
सुभग मुकुट सुद्दाबनों सिर, लसे कुण्डल कान॥ 
प्रगट भाल विसाल रजत, भौंद मनहुँ कमान) 
अग अंग अनग की छबि, पीत पट फदरान॥ 
कृष्ण-रूप अनूप को मैं, घरू निसि दिन ध्यान। 
जामसुत परताप के भुजवार जीवन प्रान॥# 


क---०००७--६- 





& देवी जी ने इस रचना में विशेष रूप स॑ इृष्ण-काम्य की पद 
रचना-हैल्ी का हो उपयोग किया है भौर धजभापा का धष्डा रूप 
५ 


दिया है। 


बाघेली विष्णुप्रसाद कुँवरि 


रे पु! वाघेली विष्णुप्रसाद कुँवरि जी रीवां के विश्यात महाराजा 
रघुराज सिध्द जी की सुपुन्नी थी। मद्दाराजा रघुराज सिंह हिन्दी 
के प्रसिद कवि, अनेकों कवियों के श्राश्नय-दाता भौर वेष्णव भक्त थे। 
आपका जन्म संवत्‌ १६०३ में और विवाह सवत्‌ १६२१ में जोधपुर के 
महाराजा श्री जसवतसिद्द जी के छोदे भाई श्री किशोरसिंह जी 
से हुआ था । आप बढी भगवद्भक्त थी। इनमे फविता करने की 
अच्छी प्रतिभा थी। ये अपना हस्ताक्षर 'दीनानाथ! के नाम से 
करती थी । चैष्णवसतानुयायिनी थी। इन्होंने दीनानाथ का एक 
मन्द्रि जोधपुर में संवत्‌ १६०७ चैसास सुदी १२ को बनवाया था । 
अकस्मात सं० १६६५४ मे इनके पति श्री० किशोरसिह जी का 
स्वगंवास हो गया। पति के परलोकवासी हो जाने पर इन्हे 
वढा दुःख हुया। उसी समय से ये कृष्ण-प्रेम के रंग में रंग गईं 
और कविता करने लगी। 
आपने दो अंथो की रचना की हैं। $, भ्रवध-विल्ास २, क्ृष्ण- 
विलास । तीसरा ग्रथ भी इनका मिला है इसका नाम है राधा-रास- 
विलास । हमारे पास “राधा-रास-विलास” और 'अवध-विलास' दोनों 
अंध मौजूद हैं। अवध-विलास दोहे और चौपैया छंदों में लिसा गया 
है। इसमें श्री रामचन्द्र जी का चरित्र-चर्णन किया गया है। “राधा- 
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रास विज्ञास! में शय-पद्च दोनों बिखा गया है। म्ंथों को देखने से 
मालूम होता दै कि इनकी फविता सुन्दर, भगवदूभक्ति से परिपूर्ण होती 
थी। कानपुर से प्रकाशित होने वाल्ले पुराने पत्र 'रसिक-मित्र” में 
इनकी कवितायें आय छुपा करती थों॥ इम इनके कुछ पद्म उद्घृत। 
करते हैं -- 


१ 


आये प्रागराज में प्रभुत्र, मुनिन फोन्द्र परनामा। 
चित्रशूट में फेर विराजे, निरख अनेक सुनामा।॥ 
यन में बसे प्रमू लब्विमन सेंग, कैसा था वद देसा। 
तहाँ सुपनपा आई छलदूँ, सुन्दर निरम्प रमेसा। 
आई कहट्दी राम को ओरा, भूल गई मन मोरा॥ 
रहूँ तुम्दारे घर में प्यारे, सुनो अवध चित चोरा । 
इँसे प्रभू सीता को लप के, वोले बैन गेंमीरा। 
हमरे नारी षड़ी सुन्दरी, जाओ लदिमन ओरय॥ 
जाके नारि नहीं है वाके, जाय घरे तुम रहह। 
कु वर बड़ो है रसिक लाडिली, मुद्ित सना हो रहहू ॥ 
चली सुपनखा ललिमन ओर, कद्दे बचत मुसुकाई। 
रासो इमसो नारि !सुन्दरा, दिल दिल रदां सदाई॥ 
बालि असग-- 
घर तें सुकदि बालि तर आवा, नारि पकड़ समुझाई। 
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सीच विवस नहिं सुनी वात वह, चला लड़न को धाईके॥ 
परा विकल सह्दि सर के लागे, सर साधे रघुनाथा । 
पुनि उठि बैठ देखि प्रभ्भु आगे, गद्दे घलुप सर द्वाथा[ ॥ 
घममं द्वेत अवतरेहु जगत मे, क्यो मोहि मारेड नाथा | 
समद्रसी सत्र कहें तुमहिं तो, बड़ी तुम्हारी गाथा ॥। 
प्रभु समुकाय गती दे ताको, के सुप्रीव को राजा। 
अगद को युवराज बनायो, विपिन बीच सुख-साजा ! 
आई वर्षो ऋतु घरनन कर, आगे कपित समाजा ॥ 
जामबंत नल-नील भाछ वानर, सव साजे साजा। 
दै वबीरा हनुमान पठाये, सीता खोज कराई॥ 
चारो दिशि जाओ सब कोई, यूथ अनेक सजाई। 
हां रावन निसिचरी संग लै, त्रास दिखावहि जाई। 
अति लघुरूप केसरी-नंदन, धरा कथा बतलाई ॥ 
फेर मुद्रिका सिय को दीन्दीं, चस्नन शुन त्तव लागा। 





& परा विकल महि सर के ज्ञागे 
पुनि उडि घैडि देखि प्रभु भागे ॥ 
4 -- तुलसीदास 
| तुलसी-कृत रामायण के इसी प्रसंग की चौपाइयों से मिलाइये 
और देखिये कि देवी जी ने अपने काव्य को उस पर कितना आधारित 


किया है। 
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सुनते मन में मोद समायो, सीता को दुस भागा 

राम-दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुना की। 

यह भुद्रिक़ा दियो सहदानी, वरत अनूपम या की ॥ 

सीता बर मूँ दियो भयो, गद्गदू भे हनुमत बीरा । 

बडो सरार टिपाय सिया को, खाये फल बन तीर ॥ 

रावन भेज्यों मेघनाद कूँ, फपिन बाँध लै आऊ। 

गम काज द्वित आप बॉँधाये, दुप्र पायों कपिराऊ॥ 

( 'अबध विलास से ) 
र्‌ 
निरमोद्दी कैसो जिय तरसावै। 

पहले झलक दिसाय हमै कूँ अब क्‍यों वेग न आबे॥ 

कब सों तलफ्त मैं री सजनी वाको दरद न आदे। 

पिष्णुडुँवरि दिल में आकर क एंसा पीर मिटावै॥छ 
डे 

रूप परस्पर दोऊ छुमान । 
मैन बैन सत्र मर्दि रहे हैं सत्र हैँ द्वाथ ग्रिकाने। 
अधिक पिया प्यारा क छ॒त्रि पर करत न कछु अजुमाने ॥ 





& मालूम ह्वात्ता दे कि आपने यह काच्य तांधपुर ड्वा म॑ लिखा था । 
क्योंकि भापका छुदल्लो भा में जोघपुरी भाषा का भी कुछ प्रभाव 
प्रतीत ह्वांता है 


१६१ वाघेली विष्णुप्रसाद कु बरि 





प्रिया हुलस प्रीतम-अंग लागे बहुत उचक ललचाने। 
विष्णुकुँवरि सखियाँ सत्र वोलीं मन मेरों उँमगाने॥| 
४ 
नैन कू प्यारे करि राख्यो श्याम । 
प्यारी के बारने जाउ में नैन सों मेरो काम । 
प्रजमुन्द्री कद्दो मेरी मानो प्राण ते प्यारी वाम॥ 
छैल की प्यारी सुना राधेरानी तुम्दे देख नहिं क्राम । 
विष्णुकुवरि रीको पिय बोली छोड़ नैन कू नाम ॥ 
५ 
जमुवा तट रंग की कीच बह्ी। 
प्यारे जी के प्रेम छुभानी आनंद रग सुरंग चह्दी॥ 
फूलन-द्वार गुथे सव सननी युगल सदन-आनन्द लट्ठी । 
तन मन सुन्द्रि भरमति विदवल विष्णुऊू वरि है लेत सद्दी ॥ 
द्‌ 
श्याम सों होरी खेलन आई। 
रंग गुलाल की कारि लिए सब नवला सज-सज आई । 
वाके नेन चपल चल रीमे प्रियतम पै टक्टक्री लगाई॥ 
होडा-होड़ी देखा-देश्वी होरी की रेंगः छाई। 
उसे सखन सेंग आय विराजे सुन्दर त्रिभ्ुुवनराई॥ 
इसे सखिन सेंग होरी खेलन राधे जू चलि आई। 
बारंबार अबीर उड़ावे डार क्ृष्ण-्मँग धाई॥ 
११ 


ख्री-कवि-कोमुदी १६२ 


दाऊ जी पिचकारि चलावै सुदरि मारि इटठाई। 
मधुर मधुर मुसुकत जाय पकड़े हलधर को भाई॥ 
राधे जू के नल बदन से साड़ी दूय हटाई। 
लिरणि अनूपम होरी सेलन सबही हँसे ठठाई॥ 
विष्णुकुँवरि ससतियाँ सर छोडो हलघर भे सुफदाई। 


७ 


दूदाबन पायस छाया। 
चहुँ दिसि कारे अम्पर छाये नील मणी प्रिय मुठ छायो ॥ 
कोमल कूक सुमन कोमल के कालि-दी कल कूल सुद्दायों। 
विष्णुकुबरि जग श्याम रंग छयो श्यामदि सिंधु समायो ॥ 
८ 


क्‍यों बृथा दोष पिय को लगायत । 
तों द्वित चद्रमुख्खमी चातक वन परसन कूँ निद 'चाइत ॥ 
हैं बहु नारि रसीली अज्ञ में बातो तुम फोइ चाहत । 
दो द्वित पृन्दाचन राधे सब सप्तियन रास दिखाबत ॥ 
तेरो रूप द्विये में धारत नित निरणतव सुष्ा पावत। 
विष्णुडँवरि तब राधे चरनन टद्वाथ जोड सिर नावत ॥ 
कै. 
अयै मव जाओ प्राणपियारे ! 
सुस्दें देख मन भयो उमेंग में मेरा चित्त चुरायो रे ॥ 


१६३ वाघेली विष्णुमसाद कु बरि 


कहट्दा कहूँ या छत्रि चलिहारी नैनन में ठहरायो रे। 
विष्णुकु वारि पकड़ि चरनन को बरबस हृदय लगायो रे ॥ 
4०] 
अप ही आये श्याम रे। 
मोह मन सभ्च बाय प्यारों हो गई बिन काम रे । 
बोल वंशी दत्त मन है बार बार मुदाम रे॥ 
मैठ अधरा पै गवीली लसत अनुपम वाम रे । 
श्याम के मुख सुभग सोमित विए्णु तन है छाम रे ॥। 
११ 
बाजैरी बेंसुरिया मन-भावन की । 
तुम दो रसिक रसीली वंशी अति सुन्दर या मन की। 
था मुख ले वाकों रस पीचे अंग अँग सुखमा तन की ॥ 
या मुख की में दासि चरन रज दोउ सुख उपजावन की। 
शोभा निरखत सखी सचै मिलि विष्णुकुँवरि सुख पावन की ॥ 
श्र 
छोड़ि कुल कानि और आनि गुरु लोगन की ; 
जीवन सु एक निज जाति द्वित मानी है। 
दरस उपासो प्रेम-रस की पियासी वाके, 
पद्‌ की सुदासी दया-दीठि की बिकानी है॥ 
श्रीमुख-म्यंक की चकोरी ये सुखोरी बीच, 


त्रज की फिरत है हैं भोरी दुखसानी है। 


स्री-कत्रि ऋमुदी १६४: 


जिन्हें अतिमानी चस्र पूतरी सी जानी, 
हम सों त रारि ठानी अब कूतरा भिठानी है॥ 
श्३ 

सुदर सुरग अग अग पै अनग वारो, 

जाके पद पक्रज में पकज्ञ दुखारों है।के 
पीत पटवारों मुस्त मुरली सेंवारों प्यारों, 

कुण्डल झलक मुस भोर पस धारो है॥ 
कोटिन सुधाकर की सुप्तमा सुद्गाव जाके, 

मुस माँ छुमाती रमा रभा सी द्जारों है। 
नाद को दुलारों श्री यशोदा को पियारों, 

जौन भक्त सुब्ल साथ सो दमारा रपवारों है ॥ 

( राधा रास विलास! से।) 


च-+-++-न 
& सुहर सुरय रस शामित चनग-भय 
झग अग फैलर तश्ग परिमक्ष के । 


+- दमाकर 


रत्नकुँवरि बाई 


सृ४पती रनकुवरि घाई जी जाखन के ठाकुर लक्ष्मणसिष्ठ फी 
सुपुत्नी थी। इनका विश्वह १९ वर्ष की अवस्था में ईडर 
( शेखावत ) के महाराज प्रतापसिंह के साथ हुआ । इनका विवाह 
इनकी फूफी श्रोमती प्रताप चरि बाई जी ने किया था । 
श्रीमती प्रतापकृवरि बाई जी कृष्ण-भक्त और ऊँचे दर्जे फी 
छवियित्री हो गई है। उन्हें कविता से भी बडा प्रेम था। रन्‍्नकुवरि 
बाई जी भी उन्ही की सगति से कविता करना सीख गई थीं। थे 
भी कृष्ण-भक्ति और भगवत-चर्चा में ही झपना समय बिताने का 
उद्योग करती थी । इन्होने कुछ कृष्ण-भक्ति सम्बन्धी रचनयें भी रची 
हैं; जिनमें से कुछ नीचे लिखी जाती है ,--- 
१ 
सियावर तेरी सूरत पै हूँ बारी रे। 
सीस-मुकुट फी लटक सनोद्दर मजु लगत है प्यारी रे ॥ 
वा छवि निरखन को मो नैना जोवत वाट तिहारी रे। 
रतनकु वरि कहे मो ढिग आके कलक दिखा घनुधारो रे ॥ 
र्‌ 
मेरो मन मोझ्यो रंगीले राम । 
उनकी छवि निरखत ही मेरो बिसर गया सब काम | 


खी-कवि-कौमुटी १६६ 


आठों पहर हृदय बिच मेरे आन कियो निज्र घाम॥ 
रतनकु बरि क्द्दे वाके परषपत्त ध्यान घकँ निव साम ॥ 
३ 
रघुवर म्दाँरा रे मैरे दरस दिग्याजारे। 
तो देसन की चाइ घनी है टुक इक मरक दिखा जा रे॥ 
लाग रही तेरी केते दिन की मीठी बैन सुना जा रे! 
रतनकु वरि तोसों यद्द उिनतां एक बेर ढिग आजा रे।। 
है. 
रघुवर प्यारो रे। 
दूसरथराज इुलारों रे॥ 
सीस मुकुट पर छत विय्जत कानन कुडलवारों रे। 
वॉक अदा दिग्गाय रसीली मोद्द लियो मन म्दाँशे रे॥ 
रवनइुँवरि कटे शाम रेंगीलो रुप युनव आगारो रे ॥ 
५ 
थारी हैं जी ग्होंरा प्यारा राम, कीजा म्दाँपू दिलदाड़ी बात। 
प्रिच विउुडश नद्दि कीतै साँवरा, राखां ची चरणारी साथ 2 
ध्यान धर्म हरदय बिच तुमको याद करों दिन रात! 
रतनकुवरि पर मसहर करो अब, निज कर पकरो हाथआ 


चंद्रकला बाई 


पं हा बाई का जन्म दूँदी राज्य में हुआ था। कविराज 

गुलावसिद जी बूँदी के प्रसिद्ध कवि और दीवान थे। चद्रकला 

याई गुलाबसिंद् जी की दासी की पुरी थी । इनका जन्म सं० १६२३ 

के लगभग शोर रू्यु सवत्‌ १६६० और १६६८४ के योीच में हुई 

थी। हमने इनकी जीवनी के लिए बूँदी के वर्तमान कविराज राव 

रामनाथसिंह जी से पूउताड फी थी । राव रामनाथसिह जी ने ज्ञो पत्र 
हमारे पास भेजा था उसकी प्रतिलिपि इस प्रकार है ३-- 

“सेवा सें निपेदन है कि गोलोक-निवासी कविराज रात्र जी साहित्र 
ही गुलाबसिंद जी मेरे पिता थे। कुँचर माधव्सिह सेरा सत्पुत्र 
था। सबत्‌ १६६७ से इक्तकीस वर्ष की अउस्था में अतझाल हो गया। 
चंद्धकला हमारे घर की दासी थी। वाल्यावस्था मे ही विद्याभ्पास 
कराने से कविता करने में निपुण हो गई थी। उसका भी घंतकाल 
हो गया । धनमिति कातिक सुदी ७ स० १६८२ ।? 

राव रामनाथ सिंह 
कविराज गुलाबसिद जी स्वयं एक 'रच्छे कवि थे। चद्गकला बाई 
जी ने उन्ही को सत्सगति से कविता बनाना सीझा था । अंदर में कविता 
करने में ये झत्यन्त निषुण हो गई थी । ये भारत के प्रसिद्द कररिससाजों 
दी कोर से निकलने पाही समस्यात्रो की पूर्तियोँ किया करती थो। 


ख्री-कवि-कोमुदी १६८ 


काशी-कविप्रणडल रसिफ-मित्र, काव्य सुधार कवि और चित्रकार झादि 
पत्रों में इसको पूर्तियोँ प्राप छुपा काती था । इनको अनेक कवि-्सभार्भों 
से मान पत्र और उपाबिया भी मिली थीं। ३० जून सन्‌ १८३८ ई* 
में गाव विसवाँ जितना खोवापुर ( अवय्र ) क कि मण्डक्त से 'वसुघगा 
रतन की पदुदी भो मित्री थी । 
थाई जा बटी सहृदया थीं। इनका उस समय के कई कवियों से 
पत्र यवद्वार भो था। स्सित्रा-कवि में ढल ने इनको बहुत श्रोश्साहित 
किया था | प्रतापगढ़ ( थ्रत्रर ) के श्रधीरवर राजा प्रतापवहादुर सिह 
के राजकवि बज्द्रे।नय ज़ितासोवापुए नितास्ती प० उलदेवप्रसाद भ्रवस्थी 
डपनाम दिज बलदव जी से भां हतका प7-र्पवद्वार था। द्विज बलदेव 
जी भी उस समय झनेझ पत्रों में समस्या पूर्तियाँ किया करते थे। 
उनकी रचना पर शद्बक्ला गाई जी मुग्ध हो गईं थीं। पृ वार उद्दोने 
एक पत्र द्विज वल”्ब जो के पास भेजा और उनसे दूँदी भाते के क्षिए 
भरनुराध किया । बाई जो ने उसा पत्र के साथ बलदेव जी के पास पृ 
कविता भो जिख भेतो थी बह इस श्रकार है -- 
दीन-दयाल दया के प्रिलो, 
दरमसे वित्वु धोतत हैं समय सोचन। 
सुद्ध सतोगुण दी के समें त, 
विशकित सूल सनेद सकोचन॥ 
तोरि दियो सझ धीर कगार के, 
हैं. सरिता मनो यारि विमोचन । 


१६९ चद्रकला बाई 


चैद्रकला फे घने बलदेव जी, 
बावरे से सहा लालची-लोचन ॥ 
बलदेव जी के कई मित्रों ने उन्हे दूँदी जाने के /लए फडा किन्तु वे 
नहीं गये । उक्त फविता पर सुग्ध होकर यलदेव जी ने '“चन्रकला” 
नामक एक सुन्दर फाव्य-पुस्तक फी रचना कर डाली। इस पुम्तक 
कै प्रायः प्रत्येक छुद्‌ में चद्रकला शब्द्‌ का प्रयोग किया गया है। यह 
पुस्तक खंबत्‌ १६२३ में बनी है। इसमें २० पृष्ठ हैं। इस पुस्तक 
की दो-एक कवितायें इस प्रकार हैं +-- 
खुद घटे॑ बढ़ राहु गसे बिरही हियरे घने घाय घला है। 
सौ तो कलंकित त्यो विपवंधु निसाचर बारिज वारि बला है॥ 
प्रेम-समुद्र बढ़े. बलदेव के चित्त चकोर को चोप चला है। 
काव्य-सुधा बरसे निकलंक उद्े जससी तुही चंद्रकला है। 
घ् घ्छ ध्छ 
कहा हेंदू कछू नहिं जानि परे सत्र अंग अंग सो जोरि जरे 
उसे बीथिन से बलदेंव अचानक दीठि प्रकाशक प्रेम परे।॥ 
हँसि कै गे अयान दया न दई है. सयान सबै हियरे के हरे । 
चले कौन ये जात लिएमन सो सिर मोर की चद्रकला को धरे ॥ 
इस प्रकार अवस्थी जी ने चद्रकला बाई की प्रशसा में बहुत उत्तमो- 
त्तम कवितायें लिखी हैं । बाई जी दो एुक बार विसयॉ-फवि-स उल के 
भी झाई थीं। वहाँ उनका बडा सम्मान और आदर हुशा था। 
भोस्वामी तुलसीदास फी जन्मभूमि राजापुर-निवासी पं० मयलदीन 
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छपाध्यायव से भा इनका पत्र व्ववश्र था। चद्रला धाई की ते एक 
बार डाई एक पत्र में यदद छुद लिखा था -- 
बरस पच-दश की बय मेरी। 
कवि गुलाब को हूँ मैं चेरो। 
बावदिं तें कवि सगति पाई। 
ताते छुक जोरम मोदिं आई॥ 
उस समप्र दिदो ससार में बाई जी की काफी शोहरत थी। एक 
बार विसवॉ-कविमदल से प्रकाशित होने वाचे “काव्य-सुधाघर पत्र में 
“चब्रकला भाम को समप्या दो गई । अनेकोंऋवियों ने इसका पूर्ति बड़ी 
बढ़िया को थी। बतंम्रात प्रसिद मद्ाकवि प० नायूराम शकर शर्पी की 
घूर्ति सवश्रो थी। मिश्रयदुआ के बेंडदाई प० मैरतप्रसाद याजपेपी 
भृत्रेशाल कवि बे सज़ाकापद कि थे। उ होने भी “चद्रकता' 
समस्या थी पूर्ति की। कविदत्त जी काग्पसुयार! के सम्पादक ये। 
विशाल जा ने दत्त जी को सबोधित फरके कविता में एक प्रश्न किया। 
और चढ्क्ला समस्या पर विशाल जी की पूर्ति इस प्रकार की “ 
एक धास करै नित शथु के शीश पै दूजी है अम्बर में विमला । 
पुनि तीजी बधम्बर बूँदी के बीच है जो बलदेव कौ प्रेम पला। 
अप द्वाल विश्ञाल? रृपा करिक कवि दत्त जी साको बताओ मल्रा। 
इनमें तिसवाँ कदि सडल में यद् कौन सी राजति चद्रकला॥ 
चद्धकला बाई जो बरी आड़ी कविता करता था। इंडोंने कई 
अथ बनाये हैं। जिनमें फ्ुणा शतक रामयरित्र पदवी प्रकाश भौर 
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महोत्सव प्रकाश मु्य हैं। इनकी कविताशो फो यदि हम समाजोचना 
की कमौटी पर कसते हैं तो उत्तनी खरी नहीं उतरतोीं जितनो फी ऐोनी 
चाहिएँ। तो भी रचना रुचिर भरौर भ्रच्छी जान पइती हैं। रास फर 
विसवोँ की कवि-म'डली ने इन्हें उसाह थोर परढ़ावा देकर इनके नाम 
का महत्व थढ़ी दिया था। हमारे पास इनके ३००० छुद विदमान हैं 
जो बहुत ही उत्तम और भाषा-भाव से परिपूर्ण हैं। हमारा विचार है 
कि चद्रकला बाई जी की जीवनी श्रौर इनको फवरिताशों का एक स॑ ग्रह 
श्रल्लग पुस्तकाकार-रुप में प्रकाशित किया जाय । हम वाई जी फी 
कुच कवितायें नीचे उद्धुत करते हैं :-- 


१ 
घन हैं न कारे कारे भारे गजराज हैं री, 


वगुला न स्यन्दन समूहन की राजी है। 
जुगुनू न सायुध चमकदार वीर ये हैं, 

चातक न वोलिया जकीवन ने साजी है॥ 
'चंद्रकला' चपला न चमक अभिन की है, 

गरज न रोप भरी सेना घोर गाजी है। 
सानिनि के मासन विदारिवे के दौरत हैं, 

घुरवा नहीं ये प्यारी मैन भूप बाजी है॥ 

र्‌ 

ऐहौ अ्रजराज कत चैठे हो निकुंज माँहि, 

कीन्हो तुम मान ताकी सुधि कछु पाई है । 


ख्ी-कम्ि-कौमुदी श्छर 


साते ब्रषभानुजा लिंगार साजि नीकि भाँति, 

सखियाँ सयानी सम लय सुखदाई है॥ 
“चद्रकला! लाल अवलोको और मारग की, 

भारी भय दायिनी अपार भोर छाई है। 


रावरो गुसान अति चल अति भट मानि, 
जोवन का फौज लैके मारिबे को घाई है॥ 


। 


नकौ एक केश को न समता सुझेशी ले, 
नैनन क आगे लगै फम्ल रुमालची। 
तिल सी तिलोत्तमाहू रति हू रती सी लगै, 
सनमुस ठाद रहे लाल द्वित लालची॥ 
ध्यद्रकला' दान आगे दीन क्ल्परक्ष लागै, 
वैभव के आगे लागै सुरप कुदालची। 
घय घय राधे इपमाजु का दुलारी चोद, 
जाके रूप आगे लगे चद्रमा मसालची॥ 
हे 
बैठे हैं गुपाल साल प्यारां बर बालन में, 
करत कलाल मद्दा माद मन भरिगे। 
तादी समय आती राधिरा को दूरदी दें दर, 
सौतिन के सकल गुमान युन जरिगे॥ 
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ेद्रकला' सारस से तिरछी चितौनिवारे, 
सैन अनियारे नेकु पी की ओर ढरिगे। 
मेह नहे नायक के ऊपर ततच्छन हो, 
तीच्छन मनोभव के पाँचो बान मरिगे।॥ 
७ 
नख तें सिख लों सच साज्ञि सिंगार, 
छटा छवि की कहि जात नहीं। 
सेंग लाय अलो न लली-- 
ललचाय चली पिय पास महा उमही ॥ 
कहि चंद्रकला' मग आवत दी, 
लखि दौरि तिया पिय बांह गद्दी । 
नहिं बोल सकी सरमाय लली 
हरपाय हिये मसुसकाय चली ॥ 
द्‌ 
बाजत ताल मृदंग उमंग उसंग भरी सखियाँ रंग बोरी। 
साथ लिए पिचको कर मांहि फिरें चहुँधा भरि केसर घोरी ।। 
ध्वंद्रकला' छिरके रेंग अंगन आपस माँहि करे चित चोरी । 
श्री चृषभानु महीपति-मंदिर लाल-लली मिलि खेलत होरी ॥ 
हि 
बाल वियोग परी मुरकाय हुती थित्त आलिन से सिर नाय के । 
मोहन के गुनगान अपार बखानत ही सरखियाँ भल भाय के ॥ 


द्धी-नवि-कपुदी श्छ्ए 


“चद्रकला! तब ही प्रिय आगम आय कक्षो सखिने सम्रमाय के 
आवबत दूरदिं ते लसि दौरि रही पिय ऋ ट्य सों लप्टाय के ॥ 
ढ़ 
जो अति दुलम दव्न को तनु मालुप सो निम पुएयन पावे। 
झीद्रन के सुप्र में लय होय जु ईश्वर ओर न नेकु लखावे॥ 
धबाद्कला? घिक है चिद्िं जीवन नारि सुतादिक में मन लावै। 
है मतिद्दीन प्रबीन वन्‍यो वह काच के लालच लाल गमावै॥ 
५९ 

कुसुम समूह प्ित्च विटप लतान मसाँहि, 

सोई तादहि लागि रद्दी भट बलवन्त की। 
पल्लव नवीच लिए फर बिन स्‍्यान असि, 

कोकिन अवाज घनि दुदुभी अनत फो ॥ 
“बद्कला! चारों भोर मेंवर नक्ोब फिर 

आला देखि दव ये दुद्वाई रवि-कव की । 
बिन घनश्याम मोर्दि रदन करनवारी, 

जम की सवारी फुलवारी है वसन्त की ! 

० 

पावस की सावस की निसि शेजियरी साँदि, 

बरसत यारि की झुद्दारे फराति है। 
यरजठ घोर घन चारों ओर जोर भरे 

दुमकत दामिनी विशेष दरसाविदैआ 
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धयंद्रकला' ताही।समे पाछ्ले लाय राधिका की, 

गसने गुपाल सग पूरी छपि छाति है। 
चंद्रमा तें चारि गुनो राधे-मुख चद्रमा की, 

प्यारे ब्रजचद्र पै उज्यारी चली जाति है॥ 


११ 


राति कद्दो रमि के प्रभात प्रान-प्यारी पास, 

आये घनश्याम स्याम सारी घारि आन की । 
अधर अनूप साँहि काजर की रेख धारि, 

लाल लाल लोचन पे लाली पोक-पान की ॥ 
धेद्रकलाः ट्विकल कलाघर अनेक धरे, 

लखि उर गाढ़ बोली बेटी बृषभान की। 
इन्द्रजाल ढाली गल घालो कौन बाल आज, 

आउन रसाल लाल साल सुकृतान की ॥ 

श्र 

विन अपराध सनमभोहन को दोष थासि, 

काहे सनमान धारि प्यारी दुख पावे है। 
चलि री निकुंज साहि मिलि री पिया सो बेगि, 

मन बच काय लाय तो ही धरि ध्यावै है ॥ 
ध्चन्द्रकला' तेरे ही सनेह सने एक पाय, 

ठाढ़े है जमुन तीच पीर सरसावे है। 


स्री ऊबि-कॉमुदी १७६ 


लै लै नाम तेरो द्वी बसाने तोहि श्रान प्यारी, 
मुनि री शुपाल लाल बॉँसुरी बजाय है॥ 
१३ 
नटवर वेष साजि मदन लजाने लाल, 
सन हरि लीनों हाल नारिन के जाल को। 
अमित स्वरूप घारि नससिरत सोमा सनी, 
रास्यो गहि हाथ हाथ भिन्न भिन बाल को ॥ 
“चाद्रकक्‍ला! गाय गीत भ्रमत सनेद्र सने, 
बरनत नारदादि जस जनपाल को। 
सुमन समूह वससावत विमान चढे, 
देखि देणि देव रास-मएडल गोपाल को॥ 
43 
सीतद्दि लेद्दि मद्राघन देय कद्दौ द्वित राम रमेश इरी है। 
जो नहिं मानहुगे मति मोर तु आपति भाँति अथाद भरी है ॥ 
ब्वद्रकला! तुमदी न कछू उन यालि मद्मावल सत्यु करी है। 
रावण नारि कहै पिय सो सिय है विष-वेलि प्रचड परी है ॥ 
श्ष 
कपिनाथ मद्दानन यालि न साथ कख्मा कपिराज़ सुकठ सुमाती | 
दल बानर भालुन को सग लेय गये तिरए्दी अति लक कपाती ॥ 
कद्दि चद्रकला' दनि रावन को घुलवाय लइ सिय ही इरपाती । 
मुम्ुकावव चाल पिनोद भरी जबद्डी जब राम लगावव छाती ॥ 
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१६ 
ध्यान धरे तुम्हरे निसिवासर नाम तुम्हार रहे बिसरैना। 
गावत है शुन प्रेस-पगी मच जोबत है छिन दीठि ठरे ना॥ 
“चंद्रकला? वृषभानु-सुता अति छीन भई तन देखि परे ना। 
ब्रेगि चलो न बिलंब करो अति व्याकुल है वह धोर धरे ना ॥ 
पहेलियाँ 
श्७ 
आधो द्रजी और बजाज, राखत हैं अपने हित काज। 
आधो आबे जाके हाथ, रहें सकल जन ताके साथ ॥ 
सगरो जाके सदन रहाय, महा प्रतापी पुरुष कहाय । 
है कारो दृढ़ कहो विचारि, चंद्रकला नतु मानो हारि ॥ 
गजराज 
ए्८ 
कारो हैपे काग न होथ, भारो है पै बैल न सोय | 
करे सलाक सौं कर का कार, अर्थ करो के मानो हार ॥ 
गज 


श्र 


जुगलप्रिया 


लुरहर में भोरदा राज्य सदा से प्रसिद्ध चला भाता है। इस 
राज्य में एक से एक घीर नीतिश और भगव्गक्त नरेश हुए हैं। 
परमभक्त महाराज मधुकरशाद और उनकी रानी भ्रीमती गनेसकुवरि 
यहों हुईं। वीरपुंगव वीरसिंद देव इसी भूमि के ररन थे । भ्रात स्मरणीय 
कुंवर इरदौज्ञ इसों आँगन में खेले थे। इस राज्य की घाक सारे देश 
में जमी थी। धीर केसरी छत्रसाज्ष भो इसी वश में जनमे थे । काल 
अक में पढ़कर इस राय को झपनी राजधानी, झोरणा से इटाकर, टीकम 
गढ़ में स्थापित करनी पढ़ा। यहाँ के वत्तेमान नरेश श्रीमात, सदेज 
महाराजा प्रतापस्रिद् जू देव बहादुर हैं। यही श्रीमती कमल 
कुमारी देवी के पिता हैं । श्रोमती जी का माता रानी इफ 
भाप कुबरि दवी भक्त-ससार में काफी असिद्ध ैं। अयोध्या में सुवि 
रुपात कनक-भवन शाप ही का बनवाया हुथा है। 

श्रीमतीजी का जन्म क्षगभग स ० १४२३८ में हुआ था। शाप 
अपनी माता की पहली ही सतान थीं। माता-पिता का आप पर 
अगाध स्नेह था। झापके पिता तो भाप को वात्सक्त्य-स्नेइ-वश “मैया” 
कट्द कर पुकारा करते थे। जिस दिन आप का प्रादुर्भाव हुआ कइते 
हैं उसी दिन से टीकमयढ़ राज्य में दिन दूनी रात चौगुनी सखदधि होने 
क्षगी। आपडी माता पक द्यादशे मक्त थीं । उनका संम्बध 
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कैणव संप्रदाय से था। भआीसीताराम जी के नाम और ध्यान में 
वे झाठ पहर डूबी रहती थीं। उन्होंने यष्टी शिक्ता श्रपनी पुत्री को 
देनी आरम्भ की । नित्य भात.काल रामनाम की पाँच मालाएँ जप 
लेने के बाद इन्हें कलेवा मिला करता था। एकादशी का ब्त भी 
झाठ ही वर्ष की अवस्था से रखना छुरू कर दिया था। आपके पिता 
ज्ञी तो प्रायः अपनी धर्मपत्ी से ताना मार कर कहा करते थे कि 
(क्या बेटी को भी अपनी ही तरह 'वैरागिन” बनाना चाहती हो ?? 

छुतरपुर राज्य के वत्तेमान नरेश श्रोमात्र विश्वनाथसि ह जू देव के 
साथ आपका पाणिग्रहण कराया गया । विवाह हो जाने पर भगवदभक्ति 
की ओर से आप फी रुचि कम नहीं हुई, प्रत्युत और भी बढ़ने ज्लगी । 

पहले आप अयोध्या में श्रीवैष्णव सम्रदाय में दीक्षित हुई थी, 
किन्तु पीछे इन्दाबन से श्रीकृष्ण-लीला की अज्गामिनी हो गईं। एक 
प्रकार से तो आप का सम्बन्ध चारों स'प्रदाय से था। यही नहीं, 
घरन्‌ शंकर-स प्रदाय से भी आप सहालुभूति रखती थीं। तात्पय॑ यह 
कि आप के उदार हृदय में सभी सम्प्रदायों के लिये प्रेमपुर्ण स्थान था । 
प्रत्येक सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का आप ने इतना सूक्ष्म अनुशीलन किया 
था कि वाद-विवाद में अच्छे-अच्छे पंडितों को दाँतो तले डेंगली दुवानी 
पढठती थी। कई लोग तो इन्हें चार सम्प्रदाय का 'महंत”ः कहा 
करते थे । 

नित्य प्रातःकाल चार बजे मंगलमसूत्ति जनादुन का ध्यान करती हुई 
आप उठा करती थी। नित्य-कर्म के बाद संध्यापूजा पर बैठ जाती 
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थीं। सात घदे के लगभग आए भगवस्सेवा में संलप्त रइती थीं। 
भोजन विल्कुत्र साधारण था। अतिम सात वर्ष से फत्नाहार करती थीं ॥ 
ओजनानन्तर घामिक पुस्तकों का भतक्नोकन श्रथत्रा किसी सत के 
साथ सत्यग हांता था। इसके बाद घंटा आधघ घरा राज्य-सस्वधी 
व्यवहारिक बातचीत भी फर लेती थां। सध्या स ३१० बजे तक 
फिर बडी भगयतसेवा, हरिकीत्तन या सत्सग हुआ करता था। निद्रा 
अधिक से भ्रधिक चार घटे की थी । यद्दी आप की दिनचर्या थी । 

आपके जीवन के भव्रिकाश दिन प्राय तीर्थाटन में द्वी बीते। 
कामदवाथ, गोवदन बेंकराद्धि बक्माचल् चाटि बीदढ़ और करकाकोण 
पव॑तों फी परिक्रमा झापने कइ बार पैदल की थी। गरमी-जाड़ा, पूर 
यों भूल प्यास भादि पर आप का पूरा अधिकार था + प्रत्येक एकादशी 
भरत निर्जक्ञा ही करता थीं। स्वयं तो अत्यत साधरण भोजम करवी 
थीं, पर दूसरों का बड़े प्रमस नाना प्रकार की चीजें बना यना कर 
ऑिक्ाया करता थीं। बाह्नकों के खिलाते समय ता झाप का मातृशनेइट 
देखते ही बनता था ॥ 

दु खपूर्ण जाबन रहते हुए भी धार्मिक उत्सवों को झाप बढ़े हो 
आनन्द स मनाया करती थीं। प्राचीन मद्ात्माझों की बानियाँ भाष॑ 
को कराम थों॥ किसी किसी पट के कइते समय तो झाप भाव में 
डूब छाती थीं और नेत्रों से प्रेमाशु घारा वइने खगती थी | 

आपका स्वभाव यड़ा दी सरक्त प्रेममय और गभीर था । तितिडा 
की तो सूर्ति ही थीं। परनिदा भौर असत्य से बहुत बचती थीं। 
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सादगी इतनी थी कि देख कर झाश्चय होता था। यद्यपि तपस्या 
के कारण शरीर एकदम कृश हो गया था, मानसिक वेदुनाओं के मारे 
दृदय छिन्न-सित्न सा रहता था और राजसी भी सदा के लिये ठुकरा दी 
थी, फिर भी सुखमठल पर एक शझपूर्वे बरह्मतेज कलकता था, भजन का 
प्रताप प्रत्यक्ष दिखाई देता था। दूसरों का दुख तो भाप पत्न भर भी 
नहीं देख सकती थीं। परोपकार और भगवद्भजन झाप के दो अप 
आदर्श थे। आजन्म परोपकार और भगवद्भजन करती हुई" सं० 
१६७८ वि० चैत्र शुक्वा ७ की रात्रि को, टीकमगढ़ में, आप गोलोक 
सिधार गयी । 
हिन्दी के म्मेज्ञ भ्रीयुत वियोगीहरिजो आप के शिष्य हैं । श्रीमतीजी 
फभ्ती कभी प्रेमावेश से जो पद्‌ लिखा करती थीं, उनका संग्रह थ्रो 
वियोगी हरि जी ने पुस्तकाकार प्रकाशित करा दिया दे । श्रीमती जी 
अपने पदो में 'जुगलप्रिया? की छाप देती थी । चतएवं उस सग्रह का 
नास 'जुगलग्रिया-पदावलो” रक्खा गया है। हरी जी ने “श्री गुरु 
पुष्पाक्षलि! नासक एक पुस्तक भी आपके स्वगंवास के अनंतर लिखी 
थी। आपके कुछ छुने पद्‌ नीचे उद्धुत किये जाते हैं :-- 
१ 

चरन चलो श्रीब्ृन्दावन मग, जहेँ मुनि अलि पिक कीर । 

कर तुम॒ करो करम कृष्णापंण, अहकार तजि धीर॥ 

मस्तक नबियो हरि-भक्तन को, छाँडि, कपट को चीर। 

श्रवन सदा सुनियो हरि जसरस, कथा... भागवत ह्वीर ॥ 
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नैना तरसि तरसि जल ढरियो, पियमग जाय. अधीर। 
नासा तद लीं स्वॉसा मारियो, सुरति राखि पिय तीर॥ 
रसना चणियो भद्दाप्रसादे, तज्ि विषया विप नीर। 
सुधि बुधि बढे प्रेम चरनन, ज्यों ठृष्ना बढ़े शरीर॥ 
चित्त चित्तेरे, लिखियो पियकी, मूरति हृदय-कुटीर । 
इृन्‍ट्रिय मन तन मजौ श्याम को, वढे जिरह की. पीर! 
“जुगलप्रिया” आसा जिय घरियो, मिलि हैं श्री बलबरीर ॥ 
२ 
नैन सलौने जन मीन। 

चचल धारे अति अनियारे, मतवारे रसलीन ॥ 

सेत स्थाम रतनारे बॉके, कजरारे रेंग भीन । 

रेसम डोरे ललित लजाले, ढीले प्रेम अधान ॥ 

अलसौह विरछौर्द भौददे भागरि नारि नवीन! 

'जुगलप्रिया” चितवनि में घायल होने छिन छिन छीन ॥ 


2 
साँवलिया की चेरी कद्दौ री। 
चाहे मारौ चहै जिबावो जनम जनम नहिं टेक तज्ौरी॥ 
कर गद्दि लियौ कद्दति दो साथी नहिं माने तो तरी सौंरी। 
जो ब्रिमुवन ऐश्वय्य छमावै _तिनको जौ हों सो समु्ो री ॥ 
“जुगलप्रिया! सुनि मेरी सजनी, प्रगट मई अब नाहिन चोरी । 
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४ 


ड॒ग, तुस चपलता तजि देहु । 
गुजरहु चरनारबिन्दनि होय मधुप सनेहु।॥ 
दसहुँ दिसि जित तित फिरहु किन सकल जग रस लेहु | 
पै न मिलिहै अमित सुख कहूँ जो मिलै या गेहु ॥ 
गहो श्ीति प्रतीति दृढ़ ज्यों र्टत चातक मेहु । 
चनो चारु चकोर पिय मुख-चंद्र छबि रस एहु॥ 


५ 


त्रज्ममएडल अमरत बरसेरी । 
जसुदा नंद गोप गोपिन को मुख सुद्दाग उँसगे सरसे रो ॥ 
वादढ़ी लहर अंग अंगन मे जमुना तीर भीर उछरे री। 
चरसत कुसुम देव अंबर तें सुरतिय दरसन हित तरसे री ॥ 
कदली वंदनवार बेँधावें तोरन घुज सँँथिया दरसे री । 
हरद दूध दृधि रोचन सार्ज मंगल-कलस देखि हरसे री ॥ 
नावें गाव रंग बढ़ावें जो जाके मन में भावे री। 
सुम सहनाई वजत रात द्न चहुँदिस आनैंद्‌ घन छाबे री ॥ 


ठाढ़ी ढाढ़िन नाचि रिमावें जो चाहैगो सो पाये री। 
पलना ललना मूल रही हैं जसुदा मंगल गुत्र गावे री ॥ 


करै निछावर तन मन सरवस, जो नंद नंदन को जावे री । 
“जुगलप्िया! यह नंद महोत्सव दिन प्रति वा प्रजमे द्वोवे री ॥ 
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ध्य 
राघाचरन की हूँ सरन । 
छत्र चक्र सुपग्चम राजद सुफल मनसा करन॥ 
उर्ध्व रेखा जय घुजादुति सकल सोमा घरन। 
बाम पद गद शक्ति कुडल मीन सुत्ररन वरन ॥ 
अष्ट कोन सुवेदिका रथ श्रेम आनेंद मरन। 
कमल-पद्‌ के आसरे निन रहत राघा रमन ॥ 
काम दुल्ल सताप भजन विरद-सागर तरन। 
कलित कोमल सुभग सीवल इरव जिय की जरन ॥ 
जयति जय नय्र नागरी पद सफन भयभय इरन। 
“जुगलप्यारी! नैन निरमल होत लख लख किरन ॥ 
छू 
जय श्री जमुने कल मल द्वारिनि। 
करु करुनां प्रीतम की प्यारी भेंवर तरण मनोइर घारिनि॥ 
पुलिन वेलि कुसुमित सोमित अति फचन चचरीक गुजारिनि। 
विद्वरत जीव जतु पसु पछी स्याम रूप रस रग विद्दारिनि॥ 
जे जन मज्वन फरत विमल जल तिनको सब सुप्त मंगल फारिनि! 
“जुगलप्रिया? हूजे कृपालु अब्र दीजै कृष्ण भक्ति अनपाग्रिन॥ 
<द 
नौर प्रिय लागै जमुना वेरो । 
जा दिन दरस परस ना पारऊँ विकल ट्वोय जिय मेरा ॥ 
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नित्य नहाऊँ तब सुख पाऊँ होत अलिन सो मेरो। 
'जुगुलभ्रिया' घट भरि कर लीन्हे रहे सदा चित्त चेरो ॥ 
५ 
भूलति हैं नागरि नागरनट। 
लव पावस सुख सरस सुहाई जमुना पुलिन सभा बंसीवठ । 
मुरली अति घनघोर सोर करि सप्त सुरन सो पूरि रह्दी रट ॥ 
प्यारी अंग सुरंग चूनरी सखि गन राजति घारि लाल पट । 
प्यारे पीताम्बर तन धारें सीस रहो पँचरैंग पिया डट॥ 
चितवत हँसत परस्पर दोऊ भूलत मुक्त मोरि म्रीवा चट | 
मोका आवत कुंज दौर लो मपकत चख लचकत केहरि कट ॥ 
भूलत ल्म बढ़ाय रसिक वर कुएडल में उरमी स्यामल लट। 
उरमे रहो न सुरकौ कवहूँ “जुगलभप्रिय” बलि बोल उठी कट ॥| 
१० 
बगुला-भक्तन सो डरिये री । 
इक पग ठाढ़े ध्यान धरत हैं दीन-मीन लो किमि बचिये री। 
ऊपर तें उज्जल रेंग दीखत हद्विए कपट हिंसक लखिये री ॥। 
इनते दूरहि रहे भलाई निकट गये फद्नि फेँसिये री। 
'जुगलप्रिया' मायावी पूरे भूलि न इन सेंग पल बसिये री॥ 
११ 
नाथ अनाथन की सब जाने । 
ठाढ़ी द्वार पुकार करति हो स्वन सुनत नहिं कहा रिसानै॥ 
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की बहु खोट जानि जिय मेरी की कछु स्वारथ दिद अरगानै॥ 
दीनबघु मनला के दाता गुन औगुन कैघों मन आतने। 
आप एक दस पतित अनेकन यद्दी देरिप का मन सकुचानै ॥ 
मूँठी अपना नाम घराये। समम रहे हैं दमर्दिं सयामै। 
सज्ञा टेक मनमाहन मेरे “जगलप्रियाः दीजै रख दाने॥ 
श्र 
मन तुम मलिनता तजि देहु। 
सरन गहु गाविन्द की अब करत कासा नेहु ॥ 
कौन अपने आप का के परे माया सेहु। 
आज दिन लौं कटद्दा पायो कह्दा पैद्दो खेहु ॥ 
विपिन इन्दा वास करु जो सब सुपनि को गेहु। 
नाम मुस में ध्यान हिय में मैन दरसन लेट ॥ 
छाडि क्‍पट फलक जगमें सार साँचो एट। 
“जुगलश्रिय' बन चित चातक स्याम स्याँवी येहु ॥ 
१३ 
मैन मोइन रूप छक्के री। 
सेत स्थाम रतनारे प्यारे ललिव सलोने रंग रंगे री ॥ 
बाँकी चिठवनि चचल तारे मनो कज़ पै खज अरे री ! 
+न्लुगलप्रिया' जाके उर भाये अधिक बावरे सो भये री ॥ 
शछ 
“जुगल-छवि! कब मैनन में आदे। 
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मोर सुकुट की लटक चन्द्रिका सटकारी लट भाव ॥ 
गर गुंजा गजरा फूलन के फूल से बैन, सुनावे। 
नील दुकूल पीत पट भूषण समनभावन द्रसावे॥ 
कटि किंकिनि कंकल कर कमलनि कनित मधुर घुन छावे । 
जुगलप्रिया? पद-पदुम परसि के अनत नही सच पावै ॥ 
१५५ 
साई सोको जुगल नाम निधि भाई। 
सुख संपदा जगत की भूठी आई सग न जाई।॥ 
लोभी को घन काम न आये अंत काल दुखदाई। 
जो जोरे धन अधम करम तें सवेस चले नसाई॥ 
कुल के धरम कहा लै कीजै भक्ति न मन में आई । 
'जुगलपिया! सब तजौ भजौ हरि चरन कमल मन लाई ॥ 
श्दृ 
सखी मेरी नैननि नींद दुरी। 
पिय सों नहिं मेरो बस कछु री ॥ 
तलफि तलफि यो ही निसि बीतति नीर बिना मछुरी ॥ 
उड़ि उड़ि जाव आन-पछी तहेँ बजत जहाँ बेँसुरी। 
'जजुगलप्रियः पिया कैसे पाऊँ प्रगट सु्रीति जुरी ॥ 
५७ 
वुन्दाबन-रस काहि न भावे। 
विटप बल्‍्लरी हरी हरी त्यो गिरिचर जमुता क्‍यों न सुद्दावै ॥ 


ख्री कवि कौमुदी श्ट्द 


खग मत पुज-कुज कुजनि में श्रीयाघधा वललम गुन ग़ावे। 
पै हिंसक वचक रचक यह्द सुस्त सपने में लेस न पावै॥ 
घन ब्रजरज धनि यून्दावन घनि रसिक अन्य जुगल वषु ध्यावै । 
“जुगलप्रिया! जीवन ब्रज साँचों नवरु वादि मृगजल को धावै # 
श्८ 
जय गगे जय तारन-तरनो। 
भवर तरंग उम्रगनि लद्दरी मजुल रेनु विमल बुधि करनी॥ 
पुलिन पुनीव मद मारुत बद्द निर्मेल घार धेवल छबि घरनी। 
जेते जतु जीव जल थल नभ सबकी दीन ताप तम हरनी ॥ 
इगरि चरनार विन्द तें प्रगठा ब्रक्ष केमएडल सिर आ भरनी। 
शकर सीस सौत गिरिजा को मागीरथ रथ की अनुचरनी ॥ 
गिरिवर नगर ग्राम बन बेधित प्रवल वेग घारिघ घर बरनी। 
दरस परस मनन सुपान तें दूर होंय दुख दारिद द्रनो॥ 
सुलभ जिव्े स्वर्ग अपबवर्गेहु कामघेनु सुख सफल पितरना। 
जय श्री सुरसरि दरि रवि दीजै 'जुगनप्रिया' की असरन सरनी ॥ 
१५ 
प्रीवस रूप दिखाय छुमावै। 
यादें जियरा अति अकुलाबै ॥ 
जो कीजत सा सौ मल कीजत अब्र काहे तरसावै। 
सोख्ी कहाँ निठुरता एती दीपक पीर न लाबै॥आ 
पिरि क मरत पतम जोति है ऐसेट् स्रेल सुद्दावे। 


१८५९ जुगलप्रिया 








सुन लीजे बे-दरद्‌ मोहना जिनि अब मोहिं सतावै ॥ 
हमरी हाय बुरी या जग मे जिन विरहाग जराबे । 
'जुगलप्रिया' मिलिबो अनमिलिवो एकहि भाँति लखावे ॥ 
० 
जय श्री तुलसी हरि की प्यारी । 
पिय सिर सोहै अति छवि वारी ॥ 
कोमल पतन्न मंज़ुरी मजुल कमला म्रिया पुन्य ब्रत धारी। 
पूजत वद्त दुख सब भाजें जहाँ तहूँ प्रगट प्रभा उजियारी ॥ 
महिमा अमित तुम्हारी स्वामिनि नहिं जाने सनकादि पुरारी। 
'जुगलप्रिया? को बन विहार मे देहु मिलाय श्याम गिरिधारी ॥ 
२१ 
यह तन इकदिन दोय जु छारा । 
नाम निशान न रहिहे रंचहु भूलि जायगो सब ससारा। 
कालघरी पूजी जब हे है. लगे न छिन छाँड़त भ्रम जारा॥ 
या साया-नटिनी के बस मे भूलि गयोौ सुख-सिघु अपारा। 
'जुगलप्रियाः अजहूँ किन चेतत मिलिहँ प्रीतम प्यारा॥ 
जद 
जयति रसिकिनी राधिका जयति रसिक नेंद-नद्‌। 
जयति घचारु चंद्रावली जय बुन्दाबन-चंद ॥ 
जय त्रज-रज जय जमुन-जल जय गिरिवर नेंद-आम | 
बरसानो दुन्दाविपिन नित्य केलि के धाम ॥ 


स्री-फवि-कौमुदी १९० 


जयति माष्व मत माधुरी जयदि कृष्ण चैतन्य 
जयति सदा हरि वस द्वित व्यास सुरमसिकानन्य ॥ 
करों रूपा सव रसिक जन सों अनाथ पै आय । 
दीजे मोहि मिलाय ओ राधावर जदुराय॥ 
नहिं घन की नहिं मान की नहिं विद्या की चाद | 
“जुगलप्रिया” चादे सदा जुगल स्वरूप अयाइ।॥ 
श्३्‌ 
बीर अग्रीर न डारौा। 
आँखिया रूप रग रस छाकोीं इनको ओर निद्वारो ! 
अतर द्ोत जो अवलोकन को द्वित की यात त्रिचारों! 
“जुगलप्रिया”! मन जीवन जी को जापट ओट उचारौ ॥ 
२४ 
वॉँकी तरी चाल सुचितवनि बाँको ! 
जपदी आवत जि्दि मारग दौ मुमक मुमक मुक्ति माँछी ॥ 
छिप छिप जाव न आवत सन्मुख लखि लीनी छवि छाकी। 
'जुगलप्रिया' तेरे छल बल तें हों सत्र द्वा विधि याझी॥ 
र्५ष 
मंगल आरति प्रिय प्रीवम की। 
मगल प्रीति रीति दोडइन की॥ 
मंगल कान्ति दसनि दसनन की। 
मंगल मुरली थीना छुन की॥ 


१९१ 


सन्नल 
मन्नल 
सनज्ञल 
मद्गल 
मद्गल 
मद्भल 
सद्भल 
मद्जल 
मज्भल 
सज्जेल 
मद्गल 
मद्नल 
सज्जल 
सन्नज़ 
सज्जैल 
सज्ञत 


बनिक त्रिभगी हरि की। 
सेवा सब सहचरि की ॥ 
सिर चंद्रिका सुकुट की। 
छवि नैसनि मे अटकी॥ 
छुटा फबी आग अँग की। 
गोर श्याम रस रंग की॥ 
अति कदि पियरे पट की। 
चितवनि नागर नट की ॥ 
शोभा कमल मैन की। 
माधुरि मदुल बैन की॥ 
वुन्दाबन संग अटठकी। 
क्रीड्न जमुना तट की ॥ 
चरन अरुत तरुवन की। 
करतनि भक्ति हरि जन की ॥ 
जुगलप्रियाः भावन की। 
श्री राधा जीवन की॥ 


झुगलभिया 


रामत्रिया 


'मती मद्दारानी रघुराजकुँदरि उपनाम राम््रिया' का जन्म लग 

भंग स॒० 42४० में हुआ था। आप अपषध प्रदेश के अस्तगत 
स्थित जित्षा प्रतापगढ़ के राजा सर प्रतापबद्ादुर सिंह सी० आाई० ई० 
को रानी थीं। एक यार ये प्रताएसद्राघाश के साथ सप्तम पुदवई के 
तिल्कौपव क अयसर पर इग्लैणडइ गई थीं। वहाँ झापने महारानी 
तथा सम्राट से भेंट का थी। शाप वदी विदुषी और ख्री शिक्षा की 
थ्ेसिका थीं। पाप स्तरों की पहाँ कहीं सभा-सोसाइटी दोती भी, 
उसमें धाप भाग लेती यीं शौर उनकी सहायता भी करतों थीं। झाप 
राम-हप्णं की यडी भक्त थीं। झापने भत्तिरस की यड़ी सुदर सुन्दर 
कवितायें लिखी दें ॥ थापकी रचनाओं का पुक सम्रइ “रामप्रिया 
विलास के नाम स प्रकाशित हुआ है। ग्रय पढ़ने से यद्द पता चक्नता 
है कि आप बदी ही शाततिप्रिय कौर सुयाग्या थीं। ठिधि स्योहारों 
में झाप विशेष रूप से दान-पुएय किया करती भीं। प्रतापगढ़ के 
ज्ञोग घाड भी झाप के पुराने गुणों का स्मरण किया करते हैं। शापको 
कविता सुदर मधुर और झात दुशद हुई है। आपका स्वगवास 
संदत्‌ १६०१ यैसास मास में हुआ। आपका कविता के कुछ ममूने 
नीचे दिये छाते हैं --- कं 





स्वर्गीय रानी साहबा रामप्रिया ( प्रतापगढ़ ) 


१९३ रामप्रिया 





१ 
सुख-चंद अभाव मे चंद लखें, अरविन्दन तें सुख नैन रही री । 
द्विति देखि द्वाकर ध्यान घरूँ , छवि सीय बनो दृढ़ चित चही री ॥ 
मुसुकाय के बंक विलोकत वे, हिय 'रासप्रिया' मे समाय रही री । 
विधना दि्नि-रैन विचास्थो करूँ, सुल्ु पे वतियाँ सपनेहु नही री ॥ 
' २ 
गज एकहिं बार पुकार कस्यो, तब जाय पिया तेहि ग्राह गही री । 
हुपदी के अकास निहारत ही, दुरजोधन की समता न रही री ॥ 
प्रहलाद अजामिल गुद्ध लो क्‍या, जहाँ दीन पुकार गयो तितहीं री। 
अब 'रामप्रिया' के पुकारिबे सें, प्रभु वे बतियाँ सपनेहु नहीं री ॥ 
डरे 
कहि 'रामभिया' गुण गावे जो राम के,छंद रचे जो हुलासन सों । 
सुअलंकझूत छंद विचाखो करे, नित बैठ्यो रहे ढ़ आसन सों ॥ 
फल चारिहु पावै बिना श्रम के, भय तादि कहा यम-पाशन सो। 
फिर अंतहु स्वर्ग-पयान करें, कवि बै्यो विमान हुताशन सो ॥ 
रे ४ 
जय जयति जय रघुवंश-मूषण, राम राजिवलोचनम्‌। 
प्रैताप-खंडन जगत-संडन, ध्याव गस्य अगोचरम्‌॥ 
अद्देत अविनाशी अनदित, सोक्षदा अरि-गंजनम्‌। 
तव शरण भव-निधि पार-दान्नी, अन्य जगत विउस्बन्म्‌ ॥ 
१३ 


ख्ली-कवि-कोमुदी १९9 


दुस दीन-दारिद के' विदारक दयासिंघु कृपाक्रम। 
स्व “रामप्रिय' के राम जोवन-सूरि मगल-मगलम्‌ ॥ 


५ 
जय जयति जय मिथिलेश-नद््‌नि, जयति जय जय दामिती । 
अबनी गगन्मडिंतकरी, जगदीश्वरी जल शायिनी ॥ 
नित्या, निराघारी, निरूपा, निगुणा, नारायणी। 
दुप-नांशिनी, दीप्ता दया, सुख-सौख्य निर्मेल दायिनी ॥ 
माया, मद्दालक्ष्मी, मद्धाकाली, सुमुनिमन भ्यायिनी। 
पुरुषा, परायण) पतित्रत, प्रिय, पुरुष प्नास परायिनी॥ 
स्व॒'रामप्रिय! राम प्रिया की, परम पद-की दायिनी ॥ 
टृ 
जयति जय जयति श्री इनुमान। 
भुजद्‌ढ॒ चणड पश्रचण्ड वारे स्वामि शैल समान। 
नख वच्च अरुण प्रदीध्त तन बल बुद्धि भक्ति-निधान 
नव उद्धि मन सडन निशाचर दहन तरन गशुमान | 
“राम प्रिया! तव चरण चितथरि करत गुण-गन गान । 
छ 
ज्ोई जल व्यापक जद्दान को जननद्वार, 
जाको ध्यान केते जग-जाल सों नित्रढिगों। 
जोई दल्यों दानव दिसाया नरसिंदद-रूप, 
उदित दिगन्व सों दुद्दाई देव इटिगों ॥ 


१९५ राममिया 





धामप्रिया” सोई औघष-महल को चित्र देखि, 

घाय घबराय मणि-खंभ सो लपटिगो। 
जू जू कहिबो को तुतराय आय दू दू कहि, 

अतिहि सकाय साय अंक सो छुपटिगो ॥ 


८ 


कहें कोझ दिनमणि दिवानिसि तेजवारो, 

नप सुत जाये याते अति हरखाती है। 
फोऊ “कहें सुदते द्वाकर न जैहें कहूँ, 

है हैं न विछ्ोह याते हिय न सकाती है ॥ 
शामश्रिया! मेरे जान जानत जरूर हैं ये, 

हेमराज गिरिना रहेगे सुख पाती है। 
दानी अवधेश दान देहें द्विजराजन को, 

याद्दी चक्रवाकी उड़ि उढ़ि रहि जाती है॥ 


५९ 
नंगा अरघंगा शीश-गगा चंद्रभाल वारो, 
चैल पे सवार विष-भोजन कखस्रो करे। 
व्याल-सुड-माल प्रेम-डमरू त्रिशूल-घारी, 
भद्दा बिकराल चिता-भसम घधस्यो करे॥ 
योग-रंग-रंगा चारु चाखत घतूर आंगा, 
अदूसुत कुढंगा देखि बालक डखो करे। 


खो-कवि-कोमदी (६६ 


“रामप्रिया” अजब तमासे चछ देखु देखु, 

ऐेसो एक योगी राम-पायन पस्ो करे॥ 
१० 
रघुकुल चद आज अनन्द। 
लपि घाटिका मन लेन वारी + 
सुद्त मआधव-मान-द्वारी, 
ललिव लतन लवग सयुत, 
अमत अमर सुढग॥ रघुकुल० ॥ 
लघ् युगल राजकिशोर निरसत, 
बहुरि सिय-वन देख्वि दरखत, 
चलत चचल चचला सम, 
सुमग बसन सुरग ॥ रघुकुल०॥ 
लि 'रामप्रिय जोरी मनोहर, 
मुदित मन द्विय सों भनावै, 
घनुप-खडन यज्ञ-मडन; 
दोदि दसरयनन्द ॥ रघुकुल० व! 
श्र 
जब किर्किनि घुनि कान परी री । 
लख् ललचाय लखन सो लालन द्वेंसि यद्ट बात रूद्दी री। 
आनहु सान सद्दान मद्दादल के दुन्दुभि को सान चली री ॥ 


१९७ रामप्रिया 





विश्व-बिजय अब कीन्‍्द्यो चाहव मम हृढ़ता लखि भाजि भल्ी से । 
'रामप्रिया? के रामलला को आजु लली मन छीनि चली री ॥ 


श्र 


सृग-मन हारे सीन खंजन निहारि बारे 

प्यारे रतनारे कजरारे अनियारे हैं। 
पैन सर धारे कारी श्वर॒क््र॒ट धलुष-वारे, 

सुठि सुकुमारे शोभा सुभग सुढारे हैं ॥ 
कैधों हैं. जलूज कारे कैधो ये त्रिगुण युक्त, 

चंद्रमा पे चंचला के चपल सितारे हैं । 
“रामप्रिया' राम सन रमन अगारे केधी, 

जनक-किशोरी बाँके लोचन तिद्दारे हैं ॥ 


१३ 

हरपित अंग भरे हृदय उसंग भरे, 

रघुवर आयोौ मुद्‌ चारो द्सि ब्वै गयो। 
सुन्दर सलोने सुश्र सुखद सिंहासन पे, 

जनक सप्रेम जाय आसन जबे दयो ॥ 
शामप्रियाः जानकी को देखत अनूप मुख, 

पंकज कुमुद॒ सम दूजे जप हे गयो। 
मान्तों सणि-संडित शिखर पे सर्यंक तापै, 

सजु दिनकर प्रात श्राची सो उदय भयो।॥ * 
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श्छ 

फिंसुक गुलाव कचनार औ अनारन के, 

विक्‍्से प्रसूनन मलिन्द छवि घावे रीके। 
बेला बाय वीथिन बसद की बहारें देसि, 

धामप्रिया! सिया-राम सुस्त उपजाब री ॥ 
जनक-“किशोरी युग करतञें गुलाल रोरी; 

कीन्दें घरजोरी प्यारे झुपत पै लगावै री। 
मानों रूप-सर ते निकसि अरविन्द युग, 

निकसि भयक मकरद घरि लावै री॥ 


श्५ 


जामा जेवदार ये बसन्ती कैधों ऋतु सब, 

मजुकर कान्ति कैधों पकज सनाल की। 
गावत धमार ताल कैघों कोक्ला को कूक, 

प्यारी छवि चपकी के दशरथन्लाल की॥ 


& हिन्दी साहित्य में कवियों ने राधिका और इृष्ण की होली बढुत 
सिलाई है किन्तु राम और साता का हांली नहीं खिलाई गई। राजी 
साइवा ने राम भर साता की भी हाली खिछाई है । शायद यह शाघा 
इथ्ण को होली का अजुकरण है। रौद्ी नई है किन्तु राममक्त वैष्यव 
सिद्धान्ताजु सार डीक नहीं है । 


१९९ रामप्रिया 


निभा भा।जतत 


'रामप्रिया! दिय हुलसावै के लगावे रंग, 
प्रेम-मदसाती के के गई लाज बाल की। 
कैधो पंचवाण निज पथ्चवाण मासो ताकि, 
कैधो पिचकारी सारी भरि के गुलाल की ॥ 


१६ 
तू न नवत सब तोहिं तजेंगे । 
जा हित जग-जंजाल डउठावत तोही छाॉँडिं भजेंगे ॥ 
जां कहँ करत पियार प्राण-सम जो तोहिं प्राण कहेंगे । 
सोऊ तोकहें जात देखि के देखे देह 'डरेंगे॥ 
देह सेह अरु नेह नाह तें नातों नहि निवहेंगे। 
जा बस है निज जन्म गँवावत कोऊ सँग न रहेगे ॥ 
कोऊ सुख जस-दुख-बिदहीन सहि नहिं कोड संग करेंगे। 
“रामग्रिया) बिनु रामलाल के सव-भय कोड न हरेंगे॥ 
१७ 
सानु सालु मन सानु रे अब जनि करसि शुसान | 
पसामप्रिया सव॒ काम तजि रासचरित्र-्वखान ॥ 
(ससप्रिया” रट राम को रहै रेन दिन लागि। 
रातिहु दिन के रगर तें तन ते उपजे आगि॥ 
'रामप्रिया' की इल्तिजा सुनिये करुणासिधु । 
साफ करो करतार प्रश्णु मेरे दीनावंधु ॥ 
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श्ट 

सिय सुसचद्‌ स्थाय दूजों चद मद कहाँ, 

कौन गुण जानि समता में अवलोडों मैं । 
झुख अकलकी सकलसी तू प्रसिद्ध जग, 

काहि सममाऊे कैसे वाको जाय रोकों मैं ॥ 
दिवा दतिद्वीन घन समय मलीन-फीन, 

“रामप्रिया' जाने वोहिं जन सब्र लोकों में । 
लली-मुप्त लालिमा गुलाल सा लखात जैसे, 

तैसी दरसावो ठो सराहद्दों तब तोका मैं ॥ 


रणछोर कछुँवरि 


>>] 08 श्री रणछोर कुँचरि जी का जन्म रीवा से लगभग संवत्‌ १६४ ६ 

मे हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीमानू बलभद्गसिंह था। 
श्रीमान्‌ बलभद्वसिह जी रीचोँ के स्वर्गीय महाराजा श्रीमान्‌ विश्वनाथसिंद 
जी के भाई थे । जब ये छोटी थी, तभी इनके पिता की झूत्यु हो गई । 
इनके चचेरे भाई महाराजा रघुराजसि ह जी ने इनका वियाह संबत्‌ 
१६६१ में जोधपुर के महाराजा श्रीमान्‌ तखतसि ह जी के साथ कर दिया 
था । इनके पिता जी राधाकृष्ण के बडे भक्त थे । इनके पास पिया की 
प्यारी एक पीतल की मूतति थी जिसे श्रीमती जी ने जोधपुर में एक मदिर 
बनवा कर स्थापित करा दिया है। कहते हैं कि एक बार कृष्ण जी ने 
इन्हें स्वप्त दिखाया कि हमारी एक सुन्दर मूर्ति जयपुर से अमुक सुनार 
के मकान में है, तुम उसे मंगा लो । इन्होने उस सू्ति को जयपुर से 
मेँगवाई । ये अत तक बड़े भेस से उस मूर्ति की पूजा करती रहीं। 
आप बदी धर्मात्सा ओर स्थावलम्पिनी थी। आपको भागवत से बडा 
प्रेम धा। आप कृष्ण-प्रेम में रेंग कर कविता भी लिखती थी। इनकी 
कविता सरस भौर भक्तिपूर्ण होती थी । कुछ छुने हुए पर्दों के नमूने 
यहाँ दिये जाते है :--- 


स्री-कवि औमुदी २०२ 
ह 
गोविन्द तुम इसारे, दुस राशि से उबारे। 
मैं सरन हूँ तिद्दारे; तुम काष्ट-कटक टारे॥ 
२ 
तुम श्रीतम हो प्यारे, सिर क्रीट मुकुट वारे। 
छोनी छटा पसारे, मोरी सुरत बिसारे॥ 
३३ 
कोटिन पतित उधारे, सव लग गए स्नारे। 
मैं हुं सरन तिद्दारे, विगड्ठी दूसा सुधारे॥ 
४ 
गोविन्द के पास आओ मन में विचार लाओ, 
वाप कट जाय जाय द्रसन पाये ते। 
ध्यान लाओ मन में श्रवण में उसे रमाओ, 
मन मिल जाय वाहि गुन गुन्र गाये ते॥ 
गुरू के भजन प्यारे गोविद सुभाव द्वी से, 
दिलहू्‌ में प्रेम बदे वाकी छवि छाये ते। 
चरन में सीस नाओ भगती में रम जाओ, 
कलिह के प्रार जाओ भक्ति उप्नाये त॥ 





श् कुंवरि 
गिरिराज छुँवरि 

सती महारानी गिरिराज झुँवरि जी भरतपुर की राजमाता थीं। 
आपका जन्स लगभग संवत्‌ १६२० भर देहांत सवत्‌ १६८० 
मे हुआ । जहाँ झाप समाज और राजनीति की भर ध्यान देतीं थीं 
वहाँ आप में साहित्य-प्रेम भी अहट था। प्लीसती जी ने सं० १६६३ 
में “क्री त्रजराज-विज्ञास” के नाम का कविता-अन्थ लिखा जो 
बम्बई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में छुपा है। हिन्दी फो भरतपुर राज्य में 
अच्छा पद्‌ मिलना श्रीमती जी फी कृपा का ही फल है। झापने 
आयुर्वेद का प्रचार राज्य में फिया है। ख्री-शिक्षा की बडी सहायता 
करती थी । ससाज-सुधार को चहुत पसंद करती थीं। विवाह आदि 
झवसरो पर जो निर्ललता पूर्ण गारी आदि गाई जाती है, उनके स्थान 
पर सुन्दर-शिक्षा पूर्ण गाने गाया जाना झ्राप अच्छा समझती थी। “भरी 
प्रजराज-विल्ञास” में श्रीमती जी ने ऐसे ही गीतों का संग्रह किया है । 

उक्त म्ंध फी भूमिका में आप लिखती हैं --- 
“मैं इस पुस्तक में कविता नहीं दिखलाती, न मैं कविता जानती हो 
/ं। दो बातों ने मुझको इन भजनों के लिखने की प्रेरणा की है। प्रधम 
भी गोपाल जी की कृपा और दूसरे से देखती हूँ कि बहुधा यहाँ की 
सिरियों से लज्जित गान करने की रिवाज वढ़ती जाती है। बड़े शोक की 
बात है कि जिन वातों को भच्छे सो-पुरुष सुनने से शरमाते है उन्हीं को 


द्धी-कप्रि-कौमुदी २०४ 


उछ्िरयाँ-- विनका जन्मा ही उत्तम भूषण है--पुकार पुकार भौर गा 
गा कर कटे । ख्ियाँ पुरुषों के नाम ले ले कर थरह्माद पूदक ऐसे गाव 
गाती है कि पिनका इश्टान्त-रूप से भी इस यहाँ लिख नहीं सकतीं। 
समय ऋतु के अलजुसार अथवा उत्सवादिक में भनोइर, पवित्र, उत्तम 
विषय-्युक्त और सांगलिक गान करना ख्रिष्रों का धर्म है। इसांबिये 
गान विद्या भा खरा का 'चौंसठ कला में मुख्य सानी गई है। ख्राका 
सालारिक देव पति और पारमार्थिक था गोपाल जा महाराज है) इईडी 
दो को प्रसच्र करन में इस विद्या में भां निपुण दाना चाहिये ।” 
इसझे भाय श्रीमती जा लिखती हैं. -- 

“श्राशा है कि इमारे देश का ख्तियाँ निर्लेज् गीतों को त्याग उनकी 
जगद इन पद फो काम मे छाबेंगा । पुछूरों को भा उचित है कि सदा 
खित्रों को घरी घाव भर थरे गाने से रोकते रहें ज्ष्योंकि ख्री कैसी भी 
डोशियार और सम्य हो थो भी बिना नियाह में रक््वे शौर उचित 
उपदेश किये चत्मायमान हो जाती है ।” 

श्रीमता जा स्त्रियों में विद्या प्रचार क साथ साथ उनमें गृइ शिक्षा के 
अचार को अनिवाय्य आर भावश्यक समझती थीं भौर इसीजिये श्रामती 
जी ने 'पाक प्रकाश” नामक पुस्तक मा क़िसखाथी जो छप चुकी है। 
यदि यद इस खोक में अद तक होतींठा इनका विचार स्त्रियों के 
उपयोगी पसत्येक विषय पर पुस्तकें लिखने का था। कविता भां भाप 
सच्दा लिखनी थों । आपके विचार परिसार्नित थौर सुन्दर है। इस 
आपका छुऊ रचनायें नीचे ददूरत करते हैं :-- 
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१ 


हो प्यारी लागै श्याम सुँद्रिया। 
कर नवनीत नैन कजरारे, उँगरिन सोहै मुँद्रिया ॥ 
दो दो द्शन अधर अरुणारे, बोलत बैन तुतरिया। 
सोहे अंग चन्दनी कुर्ता, सिर पे केश बिखरिया ॥ 
गोल कपोल डिठोना माथे, भाल तिलक सनन-हरिया । 
घुट़ुअन चलत नवल तन संडित,मुख मे सेले उँगरिया॥ 
यह छुबि देखि सगन सहतारी,लग नहिं जात नजरिया | 
भूख लगी जब ठिनकन लागे, गहि मैया की चुँदरिया ॥ 
जाको भेद बेद नहिं पावत, चाको खिलावै गुजरिया । 
धन यशुसति धति घनि क्षजनायक, घनि धनि गोप नगरिया ॥ 


न 
बंसो बज रही ततक तनक में, नथ मेरी _ दूर गई मरे में। 
में दधि बेचन जात बृुन्दाबन, रोक लई डरे में॥ 
दधि भेरो साय सद्डुकिया फोरी, अरी वाके खपरा परे सरे सें । 
दुलरी तोर चूद्री मटकी, अरी वाने डारी बाँह गरे में ॥ 
अब अजपति हँसि बात बनावे, डारत नोन जरे में॥ 
डे 


जहाँ न आदर भाव न पश्ये, सलुआ वा घर कबहूँ न जहइये । 
डुकड़ा भसलो साल को सूखो उलटो खीर न खश्ये॥ 
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मुसड्ा आग्रे आदर करते, पीछे खाक उद्इये। 
मुँद् देखे पर सीढे बोलें, पीछे ऐब लगइये॥ 
अपने मतलब द्वित दरसावैं, काम परे इतरइये। 
ऐसे मित्र कबहुँ नहिं कौजै, जासों जी पछतइये॥ 
गिरिराऊ धारन हैं स्त्रामी, जग में मोहिं बचइये ॥ 
छठ 
भोर मुझरट शिर पेच कलगी सजत मूमका कानन में। 
नैन विशाल कुटिल भ्ृकुटी छवि छाय रद्दी अति आनन में॥ 
तेज लसै मुख ऊपर जितनो इतनो नहिं शत भानन में॥ 
५. 
अदूमुत स्वाय दियो सेल, देखो अलयेली की बतियाँ। 
कह-ुँ जल कहुँ थल गिरि कहूँ कहेँ इक्त कहुँ बेल ॥ 
कहूँ नाश दिखराय परत है कहूँ रार कहुँ मेल। 
सब के भीवर सब के बाहर सव मैं करत इुलेल ॥ 
अब क घट में आप दिराजौ ब्या तिल भीतर तल। 
भी कजराज तुद्दी अलवेला सब में रेलापेल ॥ 
ड् 
दर्शन की लगो आस अब मैं कहां जाऊँ॥ 
मदल विवारे मोय न चद्दिये, टूटी झुपरिया बासा 
शाल-दुशाला साय न चद्िये, फारी कमरिया कास।॥ 


२०७ गिरिराज कु वरि 


कुटुम-कबीले मोय न चहिये, श्यामसुँदर सेंग रास | 
कृष्णचन्द्र अब से मोय मिलिहैं, ये मन में है मास ॥ 
छठ 
मन मिले की प्रीत महाराजा । 
यदुकुल के महाराज कहावत, करते नित्त अनीत महाराजा ॥ 
कुचजा सारि कंस का चेरी, वाते करो परतीत महाराजा । 
सोला सहस गोपिका त्यागी, छोड़ दयी कुल रीत महाराजा ॥ 
हमने हूँ हरि अब पहिचाने, हमहूँ रहैंगी सभीत महाराजा। 
लंकापति भगिनी सद-विहल, आई मिलन विनीत महाराजा ॥ 
कर अपमान कुरूपा कीनी, ज्यों खेती कूँ शीत महाराजा । 
कपदी कुटिल चतुर न्रजनायक, तुमहूँ उनके मीत महाराजा ॥ 
८ 

कछु दीखत नहिं महाराज, अऑँधेरी तिहारे महलन में ॥। 

ऐजी ऊँचो सो महल सुहावनो, जाको शोभा कट्दी न जाय । 

तूने इन महलन में बैठ कै, सब बुध दी बिसराय ॥ 

ऐजी नौ दरवाजे महल के, ओ दृशमी खिड़की बंद । 

ऐजी घोर आपधेरो हे रक्मे, औ अस्त भये रवि-चंद | 

हूँदुत डोलै महल में .रे; कहूँ न पायो पार। 

सतगुरु ने तारी दई रे; खुल गये कपरट-किवार॥ 

कोटि भान्ठ परकाश है रे, जगमग ४ 

बाहर भीतर एक सी रे, कृष्ण तास फे 


स्री-कवि-कोमुदी र्ब्ट 


५ 

सो तन कौन अघम जग भाईवा 

सगयी उमर विपयन में सोई, इरि को सुधि बिसराई। 
मन भायो सोई ते कीनो, जग में मई इँसाई॥। 
कुल की कान बेद मय्योदा, यद सब धोय बहाई। 
सब ही जानू सत्र मुख मार, चलतो नाँव चलाई॥ 
जिनके सेंग ते करे बिसासी, साँप होय डस जाई। 
सब की बैठ के करूँ निन्दरा, अपनो लेत छिपाई॥ा 
काम-क्रोध मद लोभ मोह छे, घेरे हुए सिपाई। 
इनते मोदिं छुड्गाओ स्वामी, गिरिराज” है शरणाई ॥ 





-/तीकवि-कोमुदी <. श्वी-कवि-फौमुदी । 
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श्रीमती देमतकुमारों चौधरानो 


हेमंतकुमारी चोधरानी 


मती हेमंतकुमारी चौधरानी का जन्म आशिवन संवत्‌ १६२४ में 
लाहौर नगर में हुआ । आपके पिता का नास पडित नवीन- 
चंद्रराय था । * बाबू नवीनचद्धराय पंजाब-विश्व-विद्यालय के संस्थापक, 
सचालक, अनेक भाषाओं के पडित, देशभक्त, भौर हिन्दी सापा के 
युराने सेवक थे। आप बगाली होकर भी हिन्दी के चढ़े हितैपी भे । 
३० वर्ष पूर्व जब पंजाब में उच्च शिक्षा का नाम निशान नहीं था, पंजाबी 
लोग उर्द' को ही अपनी माठृभापा समझते थे, उस समय बाबू नवीन 
चद्बराथ जी शिक्षा-विस्तार करने के लिए पहले काय्य-क्षेत्र में अग्रसर 
हुए । हिन्दी भाषा को पजाब-विश्व-विद्यालय में पढ़ाये जाने के लिये 
उन्हें कितनी ही बार उर्दू-प्रेमी पंजाबी हिन्दुओं और मुसलमानों से घोर 
तके-वितर्क-युद्धू करना पढा। पंजाब में हिन्दी प्रचार का पहिला श्रेय पे० 
नवीनचंद्वराय जी को ही है । उन्होने हिन्दी प्रचार के लिए पंजाब में एक 
कन्या विद्यालय की स्थापना की । कितनी ही हिन्दी-संस्कृत की पुस्तकें 
बालक-बालिकाओं के लिए प्रकाशित की। “ज्ञान-प्रदायिनी” नामक 
पत्रिका भी उन्होने उस समय निकाली जो पंजाब में हिन्दी-प्रचार में 
सहायक हुईं । उन्होंने “लच्मी-सरस्ववी-सवाद” नामक पुस्तक रच कर 
अपनी ग्रहिणी और जेएछ पुत्री श्रीमत्ती हेमंतकुमारी जी के हृदय में 
भी हिन्दी भाषा का अनुराग उत्पन्न किया । 
श्४ 


द्धी-कवि-कोमुदी २१० 


श्रीमतो हेम तडुमारी जी की शिया के लिए उनके पिता ने घर 
पर ही शिक्षक नियुक्त किये । उन्हें दिदी, चग्रेनी, सस्टृत की भधी 
शिक्षा दी गईं। याक्ष्यकाल से ही ये हिन्दी की ओर विशेष दचि 
रखतों थीं। ये भ्रपने पिता के आदर्शों पर चक्कर आत्र भी हिन्दी की 
प्ेवा में सबप्न हैं । 

सबत्‌ १३४० में भासाम प्रान्त के सिलइर मिवासी सुशिद्चित बाबू 
राजचद चौथरी के साथ इनका विवाह हुआ ! पहले चौधरी जी सरकारी 
पद पर नियुक्त थे । इं्डोंने मिद्धट में कई विद्यालयों को स्थापना की 
है और स्वयं चद तक वहाँ रहे उसकी अवैतनिक सवा फरते रहे। 
श्रीमता द्वेम तकुमारां जी अपने पिता के साथ रह कर ता झनेड 
स्थानों में घूमी ही थीं किन्तु पति के साथ रह कर भी इन्हें बुत से 
स्पानों में घूमने का सौमास्य प्राप्त हुआ। अनेक स्थानों के ध्रमण से 
इद्दें कितनी ह्टी यातों का अजुभव प्राप्त हुआ । 

आज से ४० यर्ष पइले जब ये भपने पिता भौर पति के साथ रतत्ाम 
राज्य में रहती थीं ठद इडोंन उस समय “सुगृद्धियी” नाम की 
भासिक पत्रिका निकाद़ी । इस पत्रिका का इन्होने ७, ४ दप तक योग्यदा 
पूर्वक सम्पादन किया। पत्रिका का उद्देश खी शिक्षा यौर दिल्‍्दी सा 
का अचार करना था। किन्तु जब इनके पति आसाम चल्ले गये तो 
इन्हें भी वहाँ जाना पढ़ा। इससे इस पत्रिका का प्रकाशन स्थग्रित कर 
दिया गया । इसके याद जब ये श्रीदटनगर में थीं तव इन्होंने घया सापा 
मैं * घत-ुर! नामक ख्री शिक्षा सम्दवी पत्र का सम्पादन किया। 


के 


२११ 


पिता और पति के साथ ये जहाँ जाती वहाँ ही स्त्रियों तथा हिन्दी 
की उन्नति के फामों में विशेष रूप से भाग लेती रहीं । जब ये शिक्ञांग 
में थी तब वहाँ इन्होने, सहिला-समिति, महिला-पुस्तकालय और बालक- 
पालिकाभो के लिए विद्यालयों की स्थापना की थी जो आज तक चल 
रहे हैं। इन्होंने श्रीहद्ननगर से गवर्नमेंट की सद्दायता से एक उच्च 
फन्‍्या-विद्यालय खुलवाया भर कई वर्ष तक वहाँ स्वय अवैतनिक रूप से 
सेवा करती रही । वहाँ इन्होने एक सहिला-सभा की भो स्थापना की 
जो भ्राज भी वर्तमान है । 

एक बार ये इतनी चीमार हुईं की दचने को भी आशा नहीं थी ; 
किन्तु सारोग्य हो गईं। जिन दिनों ये बीमार थीं उन्ही दिनों में 
पटियाला राज्य में स्वर्गवासिनी विक्टोरिया की पवित्र स्ट्ति-रक्षाथ एक 
उच्च कन्या-विद्यालय के स्थापना का उद्योग किया गया। इसी 
विद्यालय के संगठन करने के लिए हेम तकुमारी जी भी बुलाई गई। 
किन्तु बीमारी के कारण उस समय वहाँ ये नजा सकी । २३ वर्ष 
घाद संवव्‌ १६६३ में हेम'तकुमारी जो पटियाला गईं और कन्या विद्या- 
ज्षय के संचालन का सारा भार झपने ऊपर ले लिया । इस विद्यालय 
में क्ृरभग ४०० लडकियाँ पढ़ती हैं। यहाँ ऊँची से ऊँची शिक्षा 
दी जाती है। आज भी जाप इसी विद्यालय की सेवा में लगी 
हैं। पंजाब में झ्ाकर हेमतकुमारी जी का हिन्दी-प्रेम फिर जागृत 
हुआ । इन्होंने यहाँ कई हिन्दी के स्टूल खुलवाये। पजाब के 
शिक्ा-विभाग के अधिकारियों ने झप फो, हिन्दी-योग्यता से प्रसन्न 


हेमन्तकुमारी चौधरानी 
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होकर 'पञ्ञाव विश्व विद्या्यय की 'प्रवशिका” परोच्ा का हिन्दी परीपरु 
नियुक्त किया । 

चौथरानी जी ने हिन्दी भाषा में बहुत सी पुस्तकों को रचना की 
है। “श्ादर्श मात? 'माठा और कन्या” भौर “नारी पुष्पावल्ी” 
आदि पुस्तकें बहुत उत्तम और शान शरद हैं । इनकी भाषा विश्युद्य, सरत 
भौर मधुर है। बगाल को स्लियों को हिन्दी-साहित्य से परिचित 
कराने के लिए इृद्दोंने-- 'हिन्दी-वैंगल्ला्पथम शिक्षा” नामक पुस्तक की 
रचना की है। अभी हाल ही में स्धियों के शिक्प ज्ञान सग्रधां एक 
सुदर “सचित्र नवीन शिल्प-साला” नामक पुस्तक प्रकाशित को है। 
यह पुस्‍्तक बढ़ी उपादेय दे । इसमें सैकद़ों चित्र हैं | चित्र विज्ञायत स 
मेँ गया कर लगवाये गये हैं । ख्त्रियों के बढे काम की यह पुस्तक है। 

श्रीमती हम तकुमारी चौधरानों के १३ सन्ताने हैं। पाँच पुत्र 
और छु फन्‍्या। सभी पुश्र भार कन्यायें उच्च शिक्षा प्राप्त भौर कचे 
पद्‌ पर प्रतिष्ठित हैं। गृइस्थी की देख-भाज, पुद्रों-कन्याश्रों को शिपा 
का अबरध भी स्वय करती हैं। 

चौघरानी जी यग भाण को अच्छी पढिता हैं। दिन्दी-कविता 
भी आप करती हैं। प्राय हिन्दी-सादित्य-सम्मेजनों के ग्रधिवेशनों 
में सौ सम्मिलित दोती हैं। आपका हिन्दी भाषण जोरदार भौर 
विश्वुद होता दै। सोलदइवें हिदी-साहित्य-सम्मेलन के अवसर पर 
वृन्दावन में जो अखिल मारताय अध्यापक-म डल सगठित हुमा था 
उसकी भाप समानेत्री बनाई गई थों। झाए बढ़ी योग्य सद्दिवा हैं । 


श्१३ हेमन्तकुमारी चौधरानी 


स्वभाव भापका सरल और नद्न है। आप हिन्दी में कविता भी करती 
हैं। यथपि आपने काज्य-सस्बन्धी कोई पुस्तक नहीं लिखी तो भो रच- 
नायें ऋच्छी होती हैं। हम इनकी दो-एक रचनायें नीचे देते हैं :-.- 
२ 
स्मरण 
जिसके यश से सब पूरण है, 
यह विश्व चराचर व्याप्त अभी। 
जिसकी महिसा, प्रतिभा, गृरुता, 
लखते रहते हम लोग सभी ॥ 
जल, पावक, चंद्र, रवी चर वायु, 
चिसोहक हैं. टढलते न कभी। 
उससे बस प्रीति करो नर-नारि, 
सुजीवन-लाभ करोगे तभी ॥ 
र्‌ 
स्तोत्रम्‌ 
जय जगदीश्वर देव दयाकर, 
सर्व॑ गुणाकर विश्वविधे। 
प्रेम सुधाकर करुणा-सागर, 
सुवन मनोहर शान्ति निधे॥ 
जय भव-भंजन भक्तन्‍सुरंजन, 
सलित्य निरंजन विश्वपते। 
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पातकिल्तारण. पाप-निवारण, 
यम भय-वारण जीव गते॥ 
सत्य. सनातन, पुरुष पुरातन, 
मुक्ति निकेतन, देव हरे! 
जय नारायण, परम परायण, 
भीममवाणव पार वरे॥ 
निरछल, निर्मेल, मूर्ति मनोहर, 
सकल सुमगल देव करो। 
जय जम शकर, शिव करुणाऊर, 
विश्वस्भर दुख प्राप द्वारो ॥ 
३३ 
सगीत 
मव चारण हे, ठब॒ नाम लिए। 
नहिं. दुःछ रहे, मम प्राएपते ॥ 
करुणाकर हे, निस्तार किये। 
चहु पापि गने। अग्रतर-गत ॥ 
जग-कारण हे, नगदीश हरे। 
दिन रात मेरे, सत जात चला 
द्विव ना्हि किये, निम्र के पर के। 
छुव द्वाथ घरे, मम दुष्छ टरे॥ह 


4---9७०७०-+- 
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आआरमठी राना रघुरवशकुमारी 


रघुवेशकुमारी 

जमाता दियरा ( अवध-सुक्तप्रांत ) रानी रघुवंशकुमारी का जन्स 
सम्वत्‌ ६२९ ज्ये्ठ शुक्ल ७ गुरुवार के दिन हुआ था। आपके 
पिता का सलाम राजा सूस्यभानुसिह था। जो भगवानपुर राज्य के 
राजा थे। पाँच वर्ष की अ्रवस्या से आपको विद्यारंभ कराया गया। 
आपके पिता बड़े सभगवतभक्त भौर हिन्दी-कविता के प्रेमी थे। इसलिए 
पिता का असर झाप पर झधिक पडा । आपका बचपन का नाम 'गुण- 
चती' है। आउ चर्ष की झवस्था में आप रामायण भली भाँति पढ़ने 
लगी थी। तेरह वर्ष की अवस्था मे आपने सीने-पिरोने, पढ़ने-लिखने 

तथा फला-छुशलता थ्ादि में विशेष निपुणता प्राप्त कर ली थी । 
पन्दृह वर्ष की अवस्था मे इशपका विवाह दियरा राज्य सुलतानपुर 
(झवध) के राजा रुद्प्रताप साहि से हुआ | वे बडे दानो भौर प्रतिष्ठित 
राज़ा थे। रानी साहवा का ज्ञीवन झत्यन्त आनंद के साथ व्यतीत 
हुआ | विवाह होने के कई वर्षों तक रानी साहिबा के कोई संतान न 
हुईं । इससे कुछ लोग राजा स्राहय को दूसरे विवाह की सम्मति देने 
लगे। पर राजा साहव रानी खाहिया से इतना अधिक स्नेह करते थे 
कि उन्होंने दूसरे विवाह की यात पर ध्यान ही नहीं दिया। पंत से 
सं० १6६४६ ह० से भा्र-कृष्ण १३ शनिवार के दिन इनके प्रथम पुत्र 
राजा झवधेन्द्र प्रताप साहि फा जन्म हुआ । राजा रुद्रप्रताप साहि का 
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देदाम्त स+ ॥६७१ में १४ बष की अवस्था में हो गया। पठि के 
देहान्त के बाद आप अपना जीवन साइथों की भाति डिताने खर्यों हैं । 

आपके दीन धुत्र हैं। अवधेद्ध भ्रताप साहि, फोशलेड प्रताप 
साहि भोर सुरेद्ध प्रदाप साहि। इस सम्रय श्रीमान कोशलेज प्रताप 
साहि फोर्ट आव चाईस की भार से राय के स्पेशल मैनेजर हैं। क्योंकि 
रानी साहवा के बढ़े पुत्र राजा झवधेद्ध प्रताप सादि का मस्तिष्क ढीक 
न रहने के कारण राज्य कोर्ट भाव बांस के भदर भा गया है। सास 
और पति को रूथु के वाद रानी सादिदा राजमाता दियरा' के मास 
से घुकारी जाती हैं । 

राजमाता दिवरा वी धार्मिक हैं। आप भनेक तौर्यों को यात्रा 
कर चुकी हैं। झ्पके सामाजिक विचार हिन्दू जाति के लिए बढ़े लाभ 
दायक दैं। आप स्लो शिक्षा की बढ़ी ही पत्तपातिनी हैं। झापको 
रहन-सदन बहुत ह्टी सादा हैं। स्वभाव झत्यन्त सरद्ध थौर कोमल है। 

चित्रकला फा भी आपका शौक है। शिहपकल्षा में आपने दूर दूर 
तक प्रसिद्धि प्राई है। लद़न की अ्रद्शिनी सबद 4३६४ में श्रापको 
ज़रदाज़ी के काम के लिए सोने का पदक मिला था। स० ३३९६७ ई* 
की प्रयाग की प्रदर्शिनी में खिकन के काम के लिए भर स० १६६६४ हेँ* 
में सुद्ववानपुर की प्रदर्शिनी भें मो आपदा पदुक मिले थे। गानविद्या 
में आप निषुण हैं। इस समय चापकी अठस्था ६२ यर्ष को है। 

आए काम्य के मर्म को भा खूक समझती हैं और स्वय प्रशसनीय 
कविता करती हैं। भापने दविदी के भाय' सब सुप्रसिद्ध कवियों के 
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झ्रन्थ भी पढ़े हैं। राजसाता दियरा ने अपने आवश्यक कामो से 
अवकाश निकाज़् कर गद्य और पद्य-साहित्य द्वारा स्री जाति तथा हिन्दी 
को बढ़ी अच्छी सेवा की है। आपकी लिखी हुई तीन पुस्तकें अस्ी 
प्रकाशित हुई हैं । 
३--भामिनी विलास--यह पुस्तक सवत्‌ १६६६ में लिखी गईं है । 
घर-गृहस्थी के सम्बन्ध रखने वाले प्रायः सब विपयों पर रानी साहवा ने 
इसमें अपने विचारों फा वर्णन किया है। इसमें €७ ृष्ठ हैं। 
२--बनिता-बुद्धि-विलास---यह पुस्तक सं० १६७२ ई० सें प्रका- 
शित हुई है। यह ख्री-शिक्षा-सम्बन्धी झँचे दर्ज की पुस्तक है। भाषा 
उत्तम और सरल है। इसमें ५८३ एृष्ठ हैं। 
३--सूप-शाख--इस पुस्तक में भोजन बनाने फी भनेकों विधियाँ 
लिखी गई हैं । 
इस समय भाप एक बड़ी पुस्तक, जिसमें अनेकों भजनों तथा कवि- 
ताओं का संग्रह किया गया है, लिख रही हैं । आपका एक जीवन-घचरित्न 
“रानी रघुबश कुसारी” नाम का प० रामनरेश त्रिपाडी ने प्रकाशित 
किया है। आप कविता भी अच्छी करती हैं। यहाँ हम भापके 
कुछ घुने हुए पथ उद्धृत फरते हैंः-- 
१ 
फिरै चारिद्ु धाम करे ब्रत कोटि कहा बहु तीरथ तोय पिये दें। 
जप होस करे अनगंत कछू न सरे नित गंग नहान किये तें ॥ 
कहा धेन्ठु को दान सदस्त्नत वार तुला गज हेम करोर दिये तें। 
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'रघुवश कुमारी? दबथा सब है जय लौं पति सेवे न नारि हियेतें ॥ 
र्‌ 
पिय के पदफजन राती | 
विष्णु विरचि समुु सम पति में छिन छिन प्रेम लगाती । 
तन मन बचन छाडि छल भामिनि पति सेवति बहु भावी ॥ 
क्ब्लँ नहिं प्रीति सुमाती । 
पिय क०॥ 
दासी सम सेवति जननी सम पान पान सब लाती। 
सच्रि सम क्ेलि करति निसिवासर भगिनों सम समझाती ॥ 
बघु सम सग सेंगाती । 
पिय के०॥ 
प्रिय पति विरद्द अमरपुरहू में रदति सदा अडुलाती। 
पति सेंग सघन विपिन कय रद्दिया सेवत्त रस मदमाती ॥ 
हृदय मानद्धि बहु भावी । 
पिय क०॥ 
नादिंन द्वार रहति नहिं परघर एकाक्न कि जातो। 
मूँदति नेन ध्यान उर आनति, 'गुनयति” पति गुन गाती ॥ 
नह्िं मन मोद समाती। 
पिय के० ॥ 
डरे 
चद्दिल पै ठगोरी ठगो हमको फिर लाज क बधन छोरि दियो। 
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चलवुद्धि हसो निज बातन तें अबला अति जान सताइ लियो॥ 
निज सीधे चितैबे की साध रही पिरहानल दाढ़ लगाय दियो। 
सब यातन में पिय बीर बनो एक प्रीति सें दाँव चली न हियो ॥ 


छ 

छायेगी जो ज्ञान-घटा हिय मे विचार सत्य, 
मारुत बहाय स्वच्छ चूँदें करि लायगी। 

जायगी सलीन सति आपनो परायो सब, 
रहैगी न देह यह नीके द्रसायगी ॥ 

करेंगी कलेस जो पै लहैगी अमोल सरि, 
जीव त्रह्म बीच कछु भेद नहीं जायगी। 

खिलैगी सनेह्‌ कली घरैगी जो ध्यान अली, 
” बाकी झांकी इसके खुले ही रहि जाथगी ॥ 


्‌ 

जेहि के बल संकर सुद्ध हिये घरि ध्यान सदाहि जपै गुन गाम। 

जेहि के बल गीघ अजामिल हूँ सेचरी अति नीच गई सुरधास ॥ 

जेहि के बल देह न गेह कछू वसुधा वस कीनो सबै सुर-कास ! 

धनु बान लिये तुम आठहु जाम अहो श्रीराम बसो उर-घाम ॥ 
६ 


सीतल मंद सुगंध समीर लगे जपि सज्जन की प्रिय वाती। 
फूलि रहे घन-बाग-समूह लहै जिमि कोति शुणाकर ज्ञानी ॥ 
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नीक नवीन सुपद्व सोदद बढों जिमि प्रीदि के स्वास्य जानी। 
गान करे कल कौर चकोर वर्दों जिस्ि बिप्र सुमगल बानी ॥ 


पिय चलती बेरिया, 

कछु न फद्दे समकाय । 
तन दुप मन दुप, नैन दुप द्विय भे दुख की खान। 
मानो कपरहूँ ना रही, वह सु् से पहचान॥! 
भन में वालस अस रही, जनम न छोड़ति पाय। 
बिछुडन लिखा लिलार में, तासों काद्ट बसाय॥ 
बालम विछुडन कठिन है, करक करेजे द्वाय। 
तीर लगे निकसे नहीं, जब लों प्रान न जाय ॥ 
जगन्नाथ के सिंधु में, डॉंगी की गवि जोय॥ 
तस मति पिय के विरद् में, द्वाय हमारी द्वोय॥ 


[4] 


कुद्दत पुकार कोइलिया दे ऋतुराज ! 
न्याय दृष्टि से देसहु त्रिेपिन समाज । 
सोना सम्पवि काज त्यायि सब साज ! 
मये उदासी बिरिया विसरी लाज़। 
ध्यान करडु इत अब सुघ कस नद्दि लेत। 
तोछन बदतव बयारिया करव अचेत ॥ 


२२१ रघुवंशकुमारी 


५९ 
खस के बितान पै गुलाब जल फुइ्याँ फुश्याँ, 
बीजली के पंखे निसि बासर फिरै करें। 
चंदन कपूर चोवा चम्पा औ चमेली जुही, 
आस बौरि सोगरा फे इतर भरे परें॥ 
रंग भरे संगतरे काबुली अनार मीठे, 
पोढ़े जल केवडा के डबच्चे मे भरे तरें। 
जेठ को प्रभाव तेज तेहू पै सताये आप; 
स्वेतन की बूदे मुख मोती सी लरें परें॥ 
१० 
पग दाबे ते जीवन सुक्ति लह्ी । 
विष्णुपदी सम पति पदर्षकज छुचत परम पद होवे सद्दी। 
निरखि निरखि मुख अति सुख पावति प्रेम समुद्‌ के धार बही । 
रिद्ठी सिद्धि सकल सुख देव सो लक्ष्मी पद्‌ हरि के गही। 
जहँ पति-प्रीति तदाँ सुख सरबस यद्दी बात ख्रुति साँच कही ॥ 
११ 
नीलकंठ गोरे अंग सोहत विधु चाल भाल हर हर गंगा । 
तीन नैन अरुन फमल विद्देसत रद विद्वम हर हर गंगा ॥ 
लिपटे अहि उर विसाल सुंड माल धारी हर हर गंगा । 
पहने कटि नाग छाल ओढ़े झूंग चमे हर हर गंगा ॥ 
जोगी बर ज्ञान तान बैठे कमलासन हर दर गंगा। 
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वाम भाग पारबती दाहिने बर बदन हर हर गंगा॥ 
गोदी गज बदन लाल किलके हँसि दवेरि दर हर गगा। 
रिद्धि सिद्धि पुत्र सद्दित वादे सुख सम्पति दर दर गया ॥ 
विनती कर जोरि नाम दीजै मोह भक्ति मुक्ति हर हर गगा। 
श्र 
चैत चॉँदनि में इते मुरली वजाई मद मद। 
तान से वनितान क॑ गल बाँधि फे किये बद बद ॥। 
ता समय बृषभालु लाइलि हाँ गई करि फद फद । 
देसि मोदनऊ गये 'अबलोक फे मुर् चद चंद ॥ 
बढ़े प्रिविधि खयरिया, त्रिविधि वयरिया॥ 
चेंदनिया छिटकि रही। 
चम्पा जुद्दी चमेली, चम्पा जुद्दी चमेली ॥ 
मालति फूलि रदी॥ 
अबलोकि दुलद्दिन वेलि फे तन फूल-साल विराज दी । 
सुस्साल दूलद सौस सुदर मौर के छवि छाज दी ॥ 
ऋतुराज के गृदद-त्याज आज घउछाह परम पुनीत ह्दै। 
चकपा सुकोमल कौर-मामिनि गावती रस गीत हैं॥ 
घोले सोर पपिद्दरा, बोले मोर पपिदरा। 
कोक्लि गान करे ! 
चिछी लाल पलेंगिया, बिछी लाल परलेंगिया । 
रेशम को डोर फिची।॥। 
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१३ 


है हे संसु प्रत्यच्छहिं जो तो अवाहन काहे को सामुह्े पूजिये । 
अर्थ पदारथ आचमनी कर-कंज दोऊ वृषभांजलि दीजिये ॥ 
ढांपि दुकूल से चंदन लाइ चमेली के हार से शोमित कीजिये। 
भाव व प्रीति से कामद सानि के पूजि मनोरथ प्यारी सो कीजिये ॥ 


श्छ 


विमल किरतिया तोहरी कश्न जी, 

फिरी थी उघारी कि वाह वा। 
चन्दिनि होइ गगन से पहुँची, ' 

सुरपति कीन वड़ाई कि वाह वा ॥ 
भक्ति होइ संतन में पहुँची, 

संत्तो नें कीन बडाई कि वाह वा। 
शुद्धि होइ पंडितन में पहुँची, 

पेंडितो ने कीन बड़ाई कि वाह वा ।। 
फविता होइ कवियन मे पहुँची, 

कवियो ने कीन बड़ाई कि वाह वा। 
दया होइ परजन से पहुँची, 

परजो ने कीन वड़ाई कि वाह वा ॥ 
यकसति होइ भाइन में पहुँची, 

भाइयो ने कीन बड़ाई कि वाह वा । 
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क्षमा द्वोइ ब्राह्मन में पहुँची, 

प्राद्षनों ने कौन बडाई कि वाद वा ॥ 
सत्य सुगन्‍्ध समीर ले पहुँची, 

सब जय होइ बडाई कि वाह वा! 

श्५ 

सिंधु-तीर इस टिटिहरी, वेद्दि को पहुँची पीर | 
सो प्रन ठानी अगम अति, विचलत ना मतिषीर ॥ 
तद्दि प्रन राखन के लिये, आइ गये मुनि पीर। 
परमपिता को सुमिरि कै, सोखे४ जलधि गँभीर ॥ 





& सद् छंद रानी साहदा ने ११ ३ 8२ २ को थामती कस्वूरीबाई 
साँघी को पत्र क्षिखते समय लिखा था। 


है 


राजरानी देवी 


श्री राजरानी देवी का जन्म नरसिहपुर ( सध्य-प्रदेश ) जिले 
के भ्रन्तर्गत पिपरिया आम में अगस्त स० १६२७ में हुआ था। 
आपके पितामह श्रीयुत लक््मणग्रसादु जी कायस्थ उक्त झ्ाम में आदर- 
णीय ज़मींदार थे । वे ईश्वर के अनन्य भक्त तथा अपनी समाज में 
अतिष्ठित पुरुष समम्े जाते थे। उनके ४ पृत्र थे और उनमे से 
द्वितीय पुत्र का नाम रामरत्नल्ञाल जी था जिनके एक पुत्र तथा दो पुत्रियाँ 
थी। इन्हीं रामरक्ललाल जी की फनिष्ट पुन्नी श्रीमती राजरानी देवी 
जी हैं। बज्पकाल से ही झाषकाः स्वभाव सरल, चदम्र तथा चैयबान 
रहा है। हृदय में दयालुता ने विशेष स्थान पाया है । 
पूर्व प्रथाहइुसार आपका विवाह १३ वे की अवस्था में नरसिह- 
पुर-निवासी श्रीयुत शोभ्गराम जी के ज्येष्ठ पुत्र भ्रीयुत लश्मीप्रसाद जी 
ये साथ सं० १६४० में हुआ था। भापके ससुराल-गृह से आने के 
समय श्रोयुत लक्ष्मीप्सादू जी अंग्रेजी विद्याष्ययन करते थे । संवत्‌ 
३६४८० में एकस्ट्रा असिस्टेन्ट कमिश्नर के पद से पेन्शन भाप्त कर वे झब 
शान्ति पूवेक जीवन-यापन करते हैं। सरकार सदैव ही इनकी कार्य- 
शैली को प्रश्सला फरती रही है। उस प्रशंसा का अधिक श्रेय इनकी 
५१५ 
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ओरीमतां राजरानी देवी जो को है जो समय समय पर पपने पद को 
उचित सलाइ देती रहा हैं । 
ख्ॉ-समाज का दुदशा पर झापको सदैव ही अधिक ध्यान रहा है । 
समय समय पर अनेक स्थानों पर जहाँ झ्रापको रहने का भदसर मिद्या 
है, दिन्दू समाज फी ख्तियों को आप सदैव ही, उचित सलाह देती रहीं 
हैं। यद्यपि आपके पढि के उच्चपदाधिकारी होने के फारण भापके 
स्वभाव में अधिक परिवतन होने की सम्मावना थी किन्तु आप सदैव दी 
सरल स्वभावा रही हैं तथा अपने से ट्टीन से होन ख्ि्या से भी मिलने 
थात काने तथा समयामुखार उचित सलाद दने में सड्लोच नहीं किया। 
इसी कारण अन्य लागों में इनके स्वभाद और बर्ताव को सदव प्रशसा 
रही है। स्थान स्थान पर चाप कई नारी-सस्थाथों का समानेश्री 
रही हैं। 
आपके ६ पुत्र तथा ४ कन्याएँ हैं निनका ल्ालन-पालन चापते 

यदी याग्यता तथा सुशिक्षा से किया है। द्विददी के प्रतिष्ठित नरय॒वक 
कवि श्री० रामकुमार वर्मा कुमार आपके छड़ें पुत्र हैं। भापको स्रगांठ 
तथा दिन्‍्दी से अधिक भजुराम था। मासिक पत्र-पत्रिकानों में भाप 
कमा कभी कविताएँ सी लिखा करती थों। आपकी रत्यु स० १६८२ 
में हो गयी। आपने “मा प्रमोद और सता-सयुत्ता! नामक पंच 
की पुस्तकें भी जिखी हैं । आपने वियागिनी भामसे भी कई 
पत्रिकाओं में रुफुट रचनायें प्रकाशित कराई थीं। हम झापकी एक रफुट 
भौर “सवी-स युक्ता' नामक पुरुतक से इुछ रचनायें नीचे देने हैं :--- 


हिन्द 
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१ 
उन्मादिनी 


विषस प्रभजन के प्रकोप से, बिखरेंगे जब केश-कलाप। 
ज्योत्स्तानल के प्रखर ताप से, सन मे जब होगा सन्‍्ताप ॥ 
मधुर अरुणिमा रहित बनेंगे, शुष्क कपोल आप ही आप | 
जब धरणी की ओर देख कर, रह जाऊँगी में चुपचाप ॥ 
तब क्‍या बनसमाली आकर दुख-नद से मुमे जबारेंगे। 
अपने कोमल हाथो से मदु, अलकावली सुधारेंगे ॥ 
मुरली की मसदु तान छेड़ कर, शान्ति-सुधा बरसावेंगे। 
शुष्क कशठ से कएठ सिला कर, कोमल-ध्वनि से गावेंगे ॥ 
न + न 
भ्रम है मुझे, ललित लतिका को, समझ न जाऊँ में बनमाल । 
कृष्ण सममझ कर बड़े प्रेम से, चूम न रूँ में कही तमाल॥ 
श 


देवियो | क्या पतन अपना देख कर, 

नेत्र से आँसू निकलते हैं नहीं? 
भाग्यद्वीना क्‍या स्वयं को लेख कर, 

पाप से कलुषित हृदय जलते नहीं ? 
क्या तुम्हारी चदन-श्रो सब खो गई, 

उच्च--गौरव का नहीं कुछ ध्यान है ९ 
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क्‍या तुम्द्ारी आज अवनति हो गईं? 

क्या सह्दायक भी नहीं भगवान है! 
दो रदे क्‍यों भीष्म--अत्याचार हैं; 

इस तुम्दारे फूल से मृदु गात पर! 
मच रहे क्‍यों आज दवह्मकार हैं, 

अब नृशशों के महा उत्पात पर! 
क्या न अब कुछ देश का अभिमान है ? 

सो गई सुप्रमय सभी स्वाधीनता। 
हो रहा कितना अधिक अपमान है, 

स--झुद इसको कौम सकता है बता ! 
नब-इरिद्रा रग-रज्ित अग॒ में, 

सर्वदा सुपर में तुम्ीं लबलीन दो! 
अन्थि-बन्धन के अनूप असग में, 

दूसरे द्वा के सदा आपधीन द्वो॥ 
वस, तुम्दारे हैतु इस ससार में, 

पय-अदर्शक अब मे होना चाहिये। 
सोच लो, ससार के कान्तार में, 

बद्ध द्वोकर यदि ज़िये तो क्‍या जियि ? 
कम के स्वच्छन्द्‌ झुपमय क्षेत्र में, 

किड्विणी के साथ भी तलवार हो। 
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शौय हो चश्चल तुम्हारे नेत्र में, 
सरलता का अंग पर मदु भार हो। 

सुखद पतित्रत-धमे-रथ पर तुम चढ़ो, 
बुद्धि छही चंचल अनूप तुरंग द्वो। 

दिव्य जीवन के समर में तुम लड़ो, 
शत्रु के श्रण शीघ्र द्वी सब भंग हो। 

हार पहिनो तो विजय का हार हो, 
... दुन्दुभी यश की दिगन्तों मे बजे। 

हार हो तो बस यही व्यवहार हो, 
तन चिता पर नाश होने को सजे॥ 

मुक्त फणियो के सहश कच--जाल हो, 
कामियों को शीघ्र डसने के लिये। 

अरुणिसायुत हाथ उनके काल हो) 
सत्य का अस्तित्व रखने के लिये॥ 

वंश-परिचय 

भव्य. भारत-भूमि की स्वाधीनता, 
जब यवन से पद दलित थी हो चुकी । 

दीखती सर्वत्र थी अति दीनता, 
फूट की विप-वेलि भी थी वो चुकी ॥ 

पूवे यश की क्षीण स्घृति ही शेष थी, 
चीस्ता केचल कहानी ही रही। 
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बघुओं में बघुता निररोष थी, 
दमन को परिपूर्ण धारा थी बढी॥ 

शत्रुओं को दण्ड देने के लिये, 
आसय्ये शोशित में न इतनी शक्ति थी। 

घोरता का नाम लेने के लिये, 
स्यान के सौदये पर ही भक्ति थी॥ 

ललित ललनाए बनी सुकुमार था, 
अक्ल पर आमभूषणों का भार था। 

रल-दारों पर समुद बलिह्ार थीं, 
सेज द्वी ससार का सब सार था॥ 

नेत्र लड़ना ही सुखद रण-रज्न था, 
चारु चितवन ही अनोषा ठीर था। 

क्यों न हों ? जब प्रियतर्मों का सद्न था, 
प्रियतमाओंनयुक्त द्विदूं वीर था॥ 

नेतन्गोपन कर चिबुक चुम्बन जहाँ, 
प्रेम की विधि का अनूप विधान है। 

साठ भू के त्राण की गाया वहाँ, 
पादियों के पुण्य-गान समान है।। 

किछ्कचिणी की नाद असि मछ्जार है, 
«  भन्‍्चपतचता है ललित कौशल जहाँ। 
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वीर रस होता जहाँ झंगार है, 

देश-गौरव॒ की शिथिलता है बहाँ।॥ 
शुद्ध केसरिया बसन को छोड़कर, 

राजसी वैभव जहाँ पर आ गया। 
जान लेना वीर पुरुषों में उधर, 

शोक का आतड्ट निश्चय छा गया।॥ 
बाल रवि के क्षीण अरुण प्रकाश से, 

तारको की मालिका जिस भाँति हो। 
यवन-रवि-युत हिन्द के आकाश में, 

ठीक चैसी आये न्प को पाँति हो। 
किन्तु ऊषा को अरुणिमा में कभी, 

एक दो तारे चम्कते हैं कही-- 
इस तरह जब तेज-हत थे न्रप सभी, 

तव बली थे एक दो नरपति कहीं॥ 
एक श्री राठौर नप जयचन्द थे, 

राजधानी थी वनी कन्नौज से। 
सत्य-न्नत मे यद्पि वे अति मन्द्‌ थे, 

किन्तु रज्चित थे समर के ओज में ॥ 
दूसरे चौहान पृथ्वीराज थे 

वे सन्मुद॒ दिल्ली निवासी थे बने। 
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वीस्तायें में बद्दी छ्िनराज थे, 

आये वीरोचित मु्णों में थे सने॥ 
चीर पृथ्वीराज अति ग्रमीर थे; 

शान्दि से सृप-कार्य करते ये सदा। 
स्न्तु श्रो राठौर (यद्यपि वीर थे ) 

क्न्तु जलते थे हृदय में सवंदा॥ 
बे सदा ऐश्वय के अभिमान में, 

नीच ठदराते चतुर चौद्दान को) 
वे स्वय अपने शुर्णों के गान में, 

तुच्छ गिनते दूसरों के मान को ॥ 
मित्रवाच्घन उद्दोंने. तोडकर 

शत्रुता की नीव निश्चय डाल दी। 
ऐक्य से मु सर्वदा को मोडकर, 

साठ भू परतत्ता में डाल दी॥ 
इस वरद्द भय भूरि दोनों वश में, 

दवा | दिनोंदिन शीम्र द्वी बढने लगा। 
गगन मडल-मध्य ऊँचे अश में, 

यत्रन दिनकर शीघ्र ह्वी चढने लगाव 
शर्य-दल का शौर्य ठडा पड़ गया, 

यवन दल में वढ चली कुछ बीरताव। 
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' हास से यह देश हाय! पिछड़ गया, 
आज भी इतिहास देता है पता॥ 
हाय ! कैसे फूट थी इस देश सें, 
हो गया कैसे सहा अपकर्प है। 
दीनता दिखती हमारे वेष में, 
यह इसीका क्रान्तिमय निष्कर्ष है। 
है विधाता। आये का वर-वबंश क्या, 
जयति के पद से पतित हो जायगा। 
हाय ! वह हो जायगा विध्वस क्‍या ?९ 
क्या महागौरव सभी खो जायगा ९ 
देव! भारत का पतन जैसे हुआ, 
पतित वैसा हो न अरि का देश भी। 
भाग्य परिवतेन सहा ऐसा हुआ, 
नाम दिखता आज है विश्वेश भी॥ 
कुमारी संयुक्ता 
हो रहा कन्नौज मे आनद है, 
हे की धारा नगर में है बही। 
बैर और विरोध विल्कुल बन्द हैं, 
सर्व जनता आज हर्षित हो रही ॥ 
भीड़ भारी हो रही प्रासाद से, 
खुल गया है द्वार सारे कोष का। 
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नर तथा नारी हुए उन्माद में, 

गूँज उठता शब्द ऊँचे घोष का॥ 
नारियाँ सब चली पर्डी श्॒गार कर, 

राज्य-गृद की ओर अनुपम द॒र्प से। 
मधघुरिमा-मय सुखद जय जयकार कर, 

हृदय के आनद के उत्कपे से।। 
थालियों में फूल मालाए सर्जी, 

गीत गा गा कर चलीं सुकमारियाँ। 
डाब भावों में स्वयम्‌ रति को लजा, 

मन सद्दित कच बाँध सुन्दर नारियाँ॥ 
मुग्ध अग्घाएं चलीं प्ीढडा सद्दित, 

शीघ्र सकुचा फर पुरुष को दृष्टि से। 
अदगति से बे चर्ली क्रीड़ा सद्दित, 

नेत चच्चल कर सुमन की शृष्टि से | 
था बड़े आनद का कारण वही/ 

एक पुत्री थी हुई जयचाद के। 
इपे से थी उमेंगती सारी मह्दी, 

आ गये थ दिन अधिक आनन्द के ॥ 
दुफ़ उसकी छवि अनूप सुधामयी, 

थे चकित सब्र व्यक्ति नयरा के महा। 
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सोचते थे हृदय में पुरजन कई, 
रूप ऐसा सातलवों में है कहाँ? 

चन्द्रमा का सार मानो भर दिया, 
बालिका की नवल सुंदर देह में। 

स्वयं ओर ने वास सानो कर लिया, 
सरल उसके कान्तिसय मुख-गेह सें ॥ 

नेत्र सातो दो रुचिर राजीव थे, 
जो रखे हो चन्द्रमा के अंक में। 

अछू सानो सुमन-पुख सजीव थे, 
जो सजे हो छवि सहित पर्यक में॥ 

जिस किसीकी आंख उस पर पड़ गई, 
देखते ही देखते दिन बीतता। 

चस, उसी के हृदय पर थी चढ़ू गई; 
वालिका के रूप की लोनी लता ॥ 

चारु चुम्बन से सदन था गूँजता; 
स-मुद्‌ राका रुचिर हास्य-विलास था। 

कौन उनके हे को सकता बता, 
जननि का उपसा-रहित उल्लास था ॥ 

रुचिर मशिमय पालने की सेज पर, 
बालिका कर-कख सखज्जु उछालती। 
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तब जननि लखती उसे थी आस भर, 
बार वार दुलार कर पुचकारदो ॥ 

बालिका को गोद माँ लेती कमी, 
प्रेम से उसका हृदय था फूलता। 

छवि मनोहर देख पड़ती थी तभी, 
देम-लतिका में सुमन ज्यों मूलता !? 

इस तरद्द सुख में दिवस थे जा रहे, 
शातित रस मानों सदन में था चुआ। 

हृदय में सुस-स्रोत थे अविरल वहे, 
वह सदन बस स्पर्ग का उपवन हुआ [| 

पुरजनों को जान पडता था यही, 
उक्षलका छे चद्रशुछ ऋता इुष्ण 

उस सुता मुख-दीप से सर्वत्र दी, 
ब्योतिमय सुप-पूर्ण उन्नियाला हुआ। 

हृदय सुपर के गीत गाता दी रहे, 
हृट जायें सत्र ढुस्मों के जाल भी! 

शान्ति का घारा वह्माता द्वी रहे, 
स्नेदमय अत्येक मा का लाल भी ॥ 
( "कुमारी सयुक्ता? से ) 


संरस्वती देवी 


श्री सररवती देवी फा जन्म पौप-कृष्ण २ सं० १६३३ झाम 
फोइरियापार जिला शज़मगढ़ में हुथा था। आपके 
पिता पं० रामचरित त्रिपाठी स्पय एक अच्छे फबरि थे। कझाप महाराज 
राधाप्रसाद सिंह के, सी, एप, भाई, छुमरॉव के राजकवि थे । त्रिपादी 
जी फो झत्यु अकस्मात ४६ वर्ष की अवस्था में संवत्‌ १६१० में वैसाख्र में 
हो गई। श्रीमतीजी फी शिक्षा का प्रवन्ध एनके पिता ने स्वयं घर परह्टी 
किया था। इनको पूरी शिक्षा और कविता करने की अभिरुचि इनके 
पिता के ही द्वारा प्राप्त हुइ्‌॥ आप अपने पिता फी एक सात्र सततति 
होने के कारण पैतक सपति की श्रधिकारिणी हैं। पहले आपने घ्या- 
करण, कविता सम्पन्धी अनेक बातें और फिर गशित की शिक्षा प्राप्त 
की । इसके अनतर बंगला, अंग्रेज़ी और सस्कृत इन्होंने अपने 
पिता जी से सीखी । 
भापका विवाह नगवा जिला शाज़मगढ़ निवासी पँं० महावीरप्रसाद 
जी के साथ हुआ। पडित जी वहाँ के प्रतिष्ठित ज़मीदार हैं। सर- 
स्वती देवी जी को पति फी ज़मीदारी से २) की भौर पेहक 
; ज़मीदारी से १) अतिदिन की आय है। एसी के द्वारा भाप प्रसन्नता 
से जीवन व्यतीत करती हैं। आपके पाँच संताने हुईं। जिसमें से एक 
एत्न और एक फन्‍्या जीवित हैं। कन्या का नाम श्रीमती विद्यापती 
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है। काय रचना अच्छी करती हैं। “गृहलदसी? में इनके! समय-समय 
पर लेख भी छुपते हैं। श्रीमती सरस्वती देवी जी की रचनायें 'रसिक- 
मित्र! झादि पुराने पत्रों में छुशा करती यों / 
आंमती सरस्वती देवी ची पुराने ढग की स्त्री हैं। भाप छ्िपों को 

वर्तैमान उच्छू खलता और स्व॒तत्रता पसाद नहीं करती । आप कविता 
में अपना नाम “शारदा” रखती हैं। झापका -य्ोविए, ष्याकरण पर 
भी अधिकार है। आपने द्विदी में कई पुस्तकें लिखी हैं । जिनमें 
'सुन्दरी-सुपपष 'नीठि निचाइ.. शारदा-शतक' चूप घुकी हैं । 
“वनिता-वधु! प्रेस में ही छुप्त हो गई । “मनन्‍मौज भत्र प्रकाशित होने 
घाली है। “सन्माग प्रदाशिनी नामक पुस्तक इनसे किसी ने केकर 
लुस कर दाजा। झाज कल आप मेंकौली रायाधीरवरी का जीवन 
चरित्र लिख रही हैं ) मेंफौली का रानी साहवा इन पर मादुवद प्रेम 
रखता हैं। कारण यदद है कि इनक पिता प० रामचरित्र त्रिपारी भौर 
मेंकौली नरेश में बड़ी गाद़ी सैटी थी । आपने भपना 'सुत्दरी-सुपप 
नामक पुस्तक में भ्रपना थोड़ा सा परिचय इस प्रकार दिया है -- 

जिला ज़ु आजमगढ़ अहै ठामद एक विचित्र | 

ग्राम कोइरियापार के कवि द्वि्ष रामचरित्र ॥ 

ताकी फन्‍्या एक मैं मूर्ति मूस्रता केरि। 

कुलवतिन-पद॒ घूरि अस गुणवतिन की चेरि॥ 

मम शिक्षक कोठ और नहिं निज द्वी पिता मुजान । 

कठिन परिश्रम करि दियो विद्या-दान महान ॥ 
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प्रथम पढ़ायो व्याकरण मुनि कछु काव्य विचार । 

दृतनंतर सिखयो गणित बहुरि उुरीति प्रकार ॥ 

तब कुछ उद््‌ फारसी बंगला वर्ण सिखाय। 

कुछ अँगरेजी अत्तरन पितु मोहि दीन्ह दिखाय ॥ 

जब लग मैं मैके रही लिखत पढ़त रहि नित्त | 

अब घर पर परवस परी रहि नहिं सकति सुचित्त ॥ 

ग्रृहकारज व्यवहार बहु परे सँभारन मोहिं। 

लिखन पढ़न इक संग ही यह सब केसे होहि॥ 

समाचार के पन्न जे आवत हैं सम पास। 

तिनके देखन के लिए मिलत न मोहिं सुपास॥ 
हिन्दी के प्रसिद कवि पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय, श्रीमती 
सरस्वती देवी के सम्बन्ध में अपने ता० ६-३-२६ के पन्न में इस 
प्रकार लिखते है :--“श्रोसती सरस्वती देवो कविता में शपना नाम 
रद” रखती है। इनके पिता पंडित रामचरित्र तिवारी हमारे 
जिले के एक प्रतिष्ठित कवि थे। सरस्वती देवी जी सहृदया हैं और 
सरस रचनायें करती हैं। इनकी रचना अत्यन्त मधुर और हृदय 
आहदिणी है। ये प्राचीन आदेश की महिला हैं और यथावकाश 
हिन्दी-सेवा में संलम रहती हैं। नागरिक जीवन न होने के कारण 
ययपि ये जैसी चाहिए पैसी ख्याति नहीं लाभ कर सकों तो भी उनमें 
कविता-सवन्धी जो गुण हैं, वे आवरणीय है। इनके पति श्रीमान्‌ 
पढित सहद्दावीरमसाद हमारे ज़िले के एक प्रतिष्ठित ज़मीदार है और 
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कष्ठमय होने पर सी अपने ज्ांवन को आनद के साथ “ययतीत कर 
रदे है ।! 

श्रीमतां सरस्दती देवा को रचनायें अच्छा और मर होती हैं। 


गृहस्थी के ममरों में पद़ी रहने के कारण ये श्राज कल कविता नहीं 
फकिखती हैं। हम इनकी कुछ रचनायें नीचे उदुत करते हैं. -- 


४ । 


घत्य नयल विधवन समाज सतन दल मण्डल | 
घन्य विधवपन ब्रह्मचय्ये धनि दुए्ड कमण्डल॥ 
घन्य घरम उपदेस मातु कति बचन सुनैती। 
घन्य दिप्ावन द्वाथ सती वनि मौत मनैत्रो ॥ 
धनि जगन्नाथ मथुरागमन, बालू बालक ढाँपनों। 
घनि वीरय तोय चढाइ के, 'शारद” शिव शिव जापनो ॥ 
दुखेंडं सुनर्डे अनेक पथ साधू वैरागी। 
ज्ञानि जोगिया सिद्ध लानसा दर्शन लागी॥ 
पैन लगत अदाज कौन शुभ काज कियो है। 
कांसन भयड विराग कौन भुख त्याग दियो दै ॥ 
घन घाम तयो किदि कारने घर घर माँगत खात क्‍यों । 
'शारद! गृद्द को गारत कियो, पर ह्िय लख ललचात क्यों ॥ 
दासदिं भरत प्रतोध दृष्टि दासी सुप्त ओरा। 
छोड दपदि सोच तपोबल देखहु मोख।॥ 
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काह भयो तुव बुद्ध भये घरनो तरुनी है। 
तुमहूँ सहज सतभाव विद्त इनकी करनी है ॥ 
हम सनन्‍्तन चरन-असाद्‌ सो अद्भुत बालक पाइहों। 
यहि मम उपदेश इकन्त को 'शारद” बिसरि न जाइहों ॥ 
प्रात समय अनसोल बीतिगो वनन ठनन में । 
जुगल थाम ले लीन्ह चेलियाँ भोग-लगन से ॥ 
पिता, पुत्र, पति अभय देव-दशेन के भरें। 
पहुँचत सन्दिर-द्वार उड़न लागे गुलछेरे ॥ 
सेवक द्रबारी हो खड़े दशक जान न पावही। 
'शारद' यहि भाँति महंतजू नित नव ध्यान लगावहीं॥ 
जगत सृष्टि करता ललाट जाड़े सिर जायो। 
भसम त्रिपुरड बताय रेख आड़ी निरमायो॥ 
ताहि दुरावत ठानि पतित परिडत बनि न्यारे। 
लीक बड़न की तजत लाज नहि. लजत गेँवारे ॥ 
शारद! अरीति अनरीति में जे नहिं पश्चु पहिचानते । 
तिनके छत सीग बनावही उध्वे झुणड सनसानते ॥ 
निपटि गयो त्कसीम आचरज लोगन केरो। 
आतम दास कुम्हार लियो पछताव धनेरों॥ 
सीख अघर परयंत ठाँव उबखो नहि बीचे। 
होत बड़ो परिहास बढ़ो उतरें यदि नीचे॥ 
हम घअगल-बगल रेंग वह भरें नम्बर उदय न अस्त को। 


१६ 
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कोंठ बहुरि न चेत चढदाइ है 'शारद! बन्दोवस्त को ॥ 
(अप्राप्य 'सन्‍्मार्गअदर्शिनी' से ) 


२ 

नैन कजरारे कोर बारे घतु भौंद तान, 

मारत मिसक वान नेकु नटरतव दैँ। 
बेसर विसेख वेसकरोमत जडाऊ देखि, 

दारत समेत ठारापति इहरठ हैं॥ 
अथर कपोल द॒त नासिक! बणानों कहा, 

केश की सुवेश लखि शेष कददरत हैं। 
श्रीफल कठोर 'चक्रवाक से निद्दार वेरे, 

उरज श्रमोल गोल घायल करत हैं॥ 


डे 
ऐसी नहीं हम खेलनहार बिना रस-रीति करें वरमोरी। 
चाहे तर्जों तजि मान कद्दो फिरि जादिं घरे वृषभानु किशोरी ॥ 
चूक भई इमसे तो दया फरि नेकु लखो सखियान की री । 
ठाद़ी श्रहँ सन सारि सर्वे विन वोदिं वनै नर्टिं सेनत दोरी॥ 
छ 
ऊंघव जाइ कददौ उनसों पठई पतिया जिन युक्ति भरी दै। 
ज्ञानी वद्दी जग-जादिर दैं जिनसों न्दिं गाइन हूँ उबसरी हैं ॥ 
साधन जोग स्वतत्र समाधि विरक्त अली जग सो कुबरी है! 
ये शशवाऊ विद्दाल मद्दान वियोग को मार प्रचद परी है॥ 
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५ 
स्नी-शिक्षा 
सज्जन सम्बन्धी जे सुपति के तिहारे होहिं, 
तिन्हें अपनाओ चतुराई लिये ह्वाथ में । 
नम्नता बड़न माँहि मित्रता सुनारिन सो, 
शन्नु-भाव राखिये कुनारिन के साथ में ॥ 
भाणखिये सुवैन दास-दासिन सो प्रेस-संग, 
धारिये सुध्यान सदा शुभ गशुण-गाथ में। 
सारिये सकल ग्रह-काज सुघराई साथ, 
वारिये पवित्र प्रीति पति प्राणनाथ से ॥ 
६ 
राखहिं कुटिल स्वभाव सो, सैर भाव जो कोय | 
तुम उन पर मत ध्यान दो, आपुष्दि लजिहें सोय ॥ 
बिन बिसात अजुसार ही, फार करहु करि गौर। 
लह्दौ जात सुख भोग घहु, वनहु यशी सब ठौर॥ 
प्रथम कारयारम्भ में, सब की सम्मति लेहु। 
निज विचार पति आदि पर, तुरत प्रगट करि देहु ॥ 
जे तिय बाहर चित्त के, करहिं कार हृठ-ठानि। 
ऋण के भार दवाहि ते, अन्त होति है हानि॥ 
नहिं निविन्न समाप्त दो, विन बाहर के काज। 
पुनि अनन्त दुख द्ोत है, अन्त लागत है व्याज ॥ 


स्त्री-कवि-कोमुदी २४४ 


जो रुपया पैसा तुम्हें, मिलै सुसचैन अर्थ। 
राहु तादि समारि कै, फे कह नाहि अनये॥। 
लघु व्यय जहूँ लग हो सके, करि सुधराई साथ । 
रफहु ध्यान यहि बात पर, बद दवोहिं नहिं हाथ ॥ 
मोर सनोरथ यह्‌ नहीं, निपट कृपण होइ जांहु | 
बनह सूम घर की सुता, निंदनीय कहलाहु॥ 
घरहु इकट्ठृदि पास में, सौदा-सुछ॒ुफ मेंगाय। 
सर्चाहु अपने हाथ सों, जिद बिन बिगरो जाय ॥ 
करहु नियम यद्दि बात को, धरहु द्रव्य कछु पास) 
जासों पर्चन के समय, परहु न निपट निरास॥ 
जो ख्चहु निज द्वाथ सों, लिछौ सुब्यारेबार। 
जब दिसाव को3 लेन चद्द, दत न लागै बार॥ 
भददत काज साधन घहीौ, थोरे व्यय के द्वार। 
तासु यतन सृदु बचन है, करहु स्यवश ससार ॥ 
के फ् क् 
दुलेंभ समय अमोघ व्यर्थ मत खोवहु प्यारी । 
इपो ट्वेष क्लद्द कुकर्म तजि दोहु घुपारी॥ 
हस्त क्रिया महँ निपुण दोहु करिके श्रम भारी | 
सूचीकारी आदि जानि अति ही द्ितकारी॥ 
बहु हुनर सीधि सुसयानि है, सुयश सद्दित सुपर पावहू। 
जासा असमय मंह फाह्ट सों निज्ञ दुस नाहिं सुनावहू ॥ 


२४५ सरस्वती देवी 


भूषण दुचार एक बार एक ठौर पेन्द्र, 
पैन्ह्हु सुजानि यामै द्वानि अति भारी है ।४8 
घुघुरू औ माँक आदि वजनो विशेष छड़े, 
छमा छम शब्द जासो सब गुन जारी है ॥ 
ध्यान हू न होय जाको तब प्रति ताकी दीठि, 
फेरिवे की पूरी अधिकारी ममकारी है। 
करहु कदापि अंगीकार ये सिंगार नाहि, 
पत्ित्रत धारी सुनौ विनय हमारी है॥ 
घ घ् घ् 
नारी धर्म अनेक हैं, कहों कहाँ लगि सोय। 
करहु सुबुद्धि विचारते, तजहु जु अनुचित होय ॥ 
हानि लाभ निज सोचि के, काजहि होह्‌ प्रवृत्त । 
- सुख पायहु तिहुँ लोक मे, यश चाढ़े नित नित्त ॥ 


ला यम्मसचाकल्स्क्टत+ ०५ 





& श्रीमती जी की यह शिक्षा पुरानी है । श्राजक्ल की पढ़ी-लिसी 
खत्रियां इस तरह के उपदेश सुनने को तैयार नहीं हैं । 


घुन्देलावाला 

श्री बुदेखावाला का जन्म कायस्थठुल में सम्दत्‌ १३४९० 
विक्मीय में गाज़ीपुर के शादियाबाद नामक करते में हुआ 
था। झआए के पिता श्रोयुत परमेश्वरदयाल जी गोरखपुर के मुहम्मद 
ज्ञकी नामक ज़मादार के यहाँ मुन्सिफ्र थे। शाप 'थत तक उक्त 
ज्ञमीदार महाशय के यदाँ ही काम फरते रदे। भझापने बंदेलाबाला 
जी को लडकपन में ही हिन्दी और उ्दूं की शिक्ता दी थी। पैतृक 
गुण के अजुसार बुदेलावाल्ा द्विदी को भ्पेक्ा उ्दूँ में ही अधिक 
यांग्यता रखती थीं। इनके चार भाई भौर एक यद्दिन थी जो 

झभी तक जीवित हैं। झापका असक्ली नाम गुजराती थाई था। 
आप का विवाह स० १४६० विक्रमीय में थोस वर्ष की चवस्था में 
द्विदी के प्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय लाज़्ां भगवानदीन जी के साथ हुभा 
था। डस समय “दीन जी चुतरपुर में रइते थे। इनती दूर व्याद 
होने का फारण यह है कि जब इनके पिता को कई वर्षों तक दूँढ़ने पर 
भी कोई योग्य पति नहीं मित्ना तब डहोने बदेलावालाणी के 
मास सद्दाशय के पास छुतापुर में एक वर दूढने के लिये पत्र लिखा। 
उनके सासू महाशय खेम उपनाम से कविता किया करते थे। दीन 
ली से उनको तान-पद्धियान थी। डस समय दीत जी की प्रथम 
पक्की का स्वगेंवास हो गया था। उन्होंने दीन की से युददेजञावाबा 


२४९ बुन्देलावाला 


में भी आप बडी दत्त थीं। सरयव्‌ १६६६ में छुब्यीस वर्ष की अवस्था 
में आप के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र-उत्पन्न होने के पूर्व आप पिता 
के घर चली आईं थी। वहां पर भाप को अतिसार हो गया और 
झपने आठ नौ सास के बालक के छोड़ कर स्वर्ग सिधार गई । चह 
बालक भी कुछ दिनों के बाद चल बसा । 

घुन्देलावाला जी की झत्यु बहुत थोड़ी ही उम्र मे हो गई। ये 
'विधवा-विल्ााप” नासक फविता लिखने के वाद बहुत प्रसिद्ध हो गईं" 
थी। भाप की कवरिताशों को लोग वढे चाव से पढ़ते थे । यदि शाप 
अब तक जीती होती तो आपने हिन्दी का चहुत कुछ उपकार किया 
होता । अपने पति के साहित्यिक कामों में भी अच्छा हाथ चैंदाया 
होता । ,आपकी कुछ रचनायें हम नीचे उद्छत करते हैं -- 


4 
चाहिये ऐसे वालक | 
परशुराम ओीरास भीम अ्रजुन उद्दालक। 
गौतम शह्लुर-सरिस धर्म सत्‌ के सच्चालक॥ 
उत्साही दृद॒ अद्ज भ्रतिज्षा के प्रतिपालक ! 
शरीरिक मस्तिष्क शक्ति-बल अरिगण-घालक ॥ 
कफाज करें सन लाय, बने शत्रून उर शालक। 
अब भारत माताहि चाहिए ऐसे चालक ॥ 
हुबल अरु भयभीत सदा जो कहत पुकारी। 
“अरे बाप ! यह काज हमें सूमत अति भारी” ॥ 


र५१ 


वुन्देलावाला 


सर्बकाज करने के पहले पूँछो अपने दिल से आप। 
४इसका करना इस दुनिया में, पुरय मानते हैं या पाप॥। 
जो उत्तर दिल देय तुम्हारा उसे समझ लो अच्छी भाँति | 
काज करो अनुसार उसी के नष्ट करो दुः्खो की पाँति ॥ 
कभी भूल ऐसी मत करना अद्धी के लालच से आज | 
देना पड़े कलह ही तुमको रत्ममाल सम निजकुल-लाज ॥ 
थुवा समय के गर्म रक्त में मत बोओ तुम ऐसा बीज । 
बुद्ध समय के शीत रक्त मे, फूले चिन्ता फले कुखीज्ञ ॥ 
पत्माताप कुरस नित टपके' बदतासी-गुठली दृढ़ होय। 
उेंगली उठे बाट मे लचते, मुँह भर बात न बूमे केय ॥ 
यौवन मठु वसन्त में प्यारे कुसुम समूह देखि मत भूल । 
दबा २ कर युक्ति सहित रख निज उमंग के सुन्दर फूल ॥ 
सावधान ! इनको विनष्ट कर फिर पीछे पछतावेगा। 
बुद्ध वयस सम्मान सुगन्धित फिर कैसे सहकावेगा ॥ 
परमेश्वर के न्याय-तुला की डांडी जग मे जाहिर है। 
उसको ऊैँच नीच कछु करना सानव-वल से बाहर है ॥ 
अहंकार सबेदा जगत मे मुँह की खाता आया है। 
नय नम्नता सान पाते हैं सबने यही बताया है॥ 
है प्रत्येक भव्यता के द्वित इस जग मे निकृष्टता एक। 
विषय रूप मिपान्न मध्य हैं बिषमय आमय-कोट #नेक ॥ 


श७५३ बुन्देलाबाला 


जो तुम हो साँची सखी, इतनो यश लै लेहु! 
सन-मतंग सानत नहीं, पीतम सों कद्दि देहु ॥ 
है धनपति निज छेम हित, तुम्हें चाहिये एहु। 
साधु अर्किचन को सदा, भोजन हित कछु देहु ॥ 
दुहँ लोक की छेम हित, सुख्य अहँ हो फाज | 
मिन्नन पर लित नेह नव, रिपु पै द्या-द्राज ॥ 
निर्धनता में धीर धरि, राखै समन सानद्‌ | 
जीवन को पारस यही, करे कुबेर अमंद ॥ 
जाको जीवन प्रेममय, सो निश्चय अमरेश। 
कीरति वाकी अमिट है, जागै जगत हमेश ॥ 
सीय विरद की सकल सुधि, तुब सुत रामहिं दोन । 
सम कारज द्वित पवन वर, तुमहूँ भये बल द्वीन ॥ 
पिय छुघिसागर मगन है, आंसु मोति छिरकाव | 
पिय मन-हंसा चुनन द्वित, संभव कबहुँक आव ॥ 
नयनाम्ृत इस चखन हित, तुव द्वारे की धूर। 
तेह्दि तजि, कहिये आपही, कहाँ जाउ पिय दूर ॥ 
प्रेम और कुलकानि में भेद्‌ लीजिये जानि। 
फागराग सो प्रेम है, सामगान कुलकानि ॥ 
को सुरमायो बुद्धि वल, या जग को जंजाल। 
प्रेम-पंध. चरचा करो, छाॉडो जग को ख्याल ॥ 


रश्पण्‌ पुन्देलावाला 


ले नर भेमी जनन की, हँसी करत सुसुकाय।  * 
डरपों, उनको धर्म कहूँ, जग सरि नहिं चह्दि जाय ॥ 
बेंचन ह्वित सद श्रेस को, जो पिय धरे दुकान । 
तो में निज लयतन करूँ, वा दर को द्रवान॥ 
जा तन की अंतिम दशा, है हो भूंठी राख । 
ता हित नाहक रचत जन, ऊँचे अटा भराख ॥ 
सतधरो, चोरी करो, करो अधस सब फाज | 
पै कुकमे कीजे न प्रिय, धर्सनीति के काज ॥ 
सजन सलोमे श्याम तें, कौन फहै यह बात। 
रुप-शाह है उचित नहि, भेमिन पै गृह-घात ॥ 
शील फांस-चश होत हैं, समझदार रिसवार । 
और भांति नहिं फेसत हैं, कोटित करिये वार ॥ 
बड़ो आचरज जगत में, कहिये काहि सुनाय । 
वाद्दी भलो दिखात है, जो चित लेय चुराय ॥ 
घीर-सहित आपत्ति सहि, किये जाव निज काज । 
आखिर निश्चय पाइ हो, सब सुखन को साज ॥ 
तुमहि' बतावत ठीक में, प्रेमिन की पद्चिचान । 
हृगन-नीर बरसे तऊ, भुखड़ा रहा भुरान ॥ 
कैसी दशा वियोग की, तुमदिं कहों समुस्ताय । 
दमयन्ती, सीता, सती, जान्यो कह्यौ न हाय |! 


रण्छ वुन्देलावाला 


साता-- 

वेट यह पञ्षाब देश है पुण्य-भूमि सुख-शान्ति-निवास । 
सवे प्रथम इस थल पर आकर किया आरियो ने निज वास ॥ 
कहीं गान-ध्यन्ति कही वेद्-ध्दनि कही महासन्त्रा का नादू। 
यज्ञ फूल से रहा सुवासित यह पर्व सहित आह्ाद ॥ 
इसी देश से बस के 'पोरस! ने रखा है भारत-मान | 
जब सम्राट सिकन्द्र आकर किया चाहता था अपमान ॥ 
इससे नीचे देख पुत्र यह देश दृष्टि जो आता है। 
सकल वालुकासय प्रदेश यह राजस्थान फहाता है॥ 
इसके प्रति गिरिवर पर बेटा अरु प्रत्येक नदी के तीर। 
देश माव हित करते आये आत्म-विसजेन क्षत्री बीर॥ 
काई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ अमर चिन्हों के रूप। 
वीर कहानी राजपूतो की लिखी न होवे अमर अनूप ॥ 
क्षत्री-कुल-अवर्तंस वीर वर है प्रताप! जी का यह देश। 
रानी पद्मावती” सती ने यहीं किया है नाम विशेष ॥ 
ज्षत्रीवंश-जात्‌ को चहिये करना इसको नित्य प्रशास। 
क्षत्री दूल का जग में इससे सदा रहेगा रोशन नाम॥ 





५श्छ 


श्ष्‌ण गोपाल देवी 


हिन्दी की प्रतिष्ठित तथा पुरानी पत्रिकाओं में से थी। खी-समाज 
में इस पत्निका का बड़ा आदर था। 

श्रीमती गोपाल देवी जी के मामा श्रोत्रिय कृष्णस्वरूप ची० ए० एल० 
एल० बी० बड़े अच्छे और प्रतिष्ठित वैध हैं। गोपाल देवी जी वचपन में 
अकसर अपने मामा के यहाँ रहा करती थी । अनेक रोगियो की चिकित्सा 
इनके मामा के यहाँ हुआ करती थी। इससे इनकी भी चिकित्सा 
की भोर अभिरुचि हुईं। इन्हें चिकित्सा-सम्बन्धी विपय से बढ़ा प्रेम 
था, इससे वडी जल्दी इन्होंने अनेक वैद्यक-सम्यन्धी पुस्तकों का अध्ययन 
कर डाला । यद्यपि उस समय इन्हें स्वप्त में भी इस वात फा विश्वास 
नही हुआ कि किसी ससय इन्हें भी चिकित्सा द्वारा अपनी बहिनो की 
सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा । ये पहले भ्रायः अपने पास-पद़ोस 
के रहने वाले बच्चों की दवा करती थीं। यह पभ्यास विद्याज्यसन के 
रूप में ही होता रहा । अंत में जब ये वैद्यक में खूब निपुण हो गई 
तब इन्होने प्रयाग सें 'नवजीवन औपधालय” नामक एक औपधालय की 
स्थापना की जिसमें दवा कराने के लिए कितने ही रोगी-रोगिणी 
आती हैं। इसमें सम्देह नहीं ऐ कि ये बडी हो अज्ञभवी भौर योग्य 
चैद्या है। पेयथक में इनकी पटुता का समाचार सुन कर श्रीमती 
महारानी साहवा बूँदी ने भी इन्हें अपने राज्य में चिकिसा के लिए 
घुलाया। उन्होने झपको सं० १६८६ ई० में 'राजवेया” की उपाधि से 
विभूषित किया । 

ध्रीमती गोपाल देवी जी हिन्दीकी बढ़ी पुरानी लेखिका हैं। ज्याप 


२६१ गोपाल देवी 


हम स्वयं सत्यु को वश में अपने लावें। 
सब सिरे देश के रोग लोग सुख पावें॥ 
हो रोग शान्ति-सय कभी न हसे निरासा | 
देखें न करणसय कलि का क्र तमाशा ॥ 
हो स्वास्थ्य-पूर्ण तब बंधे समुन्नतिलआशा। 
है यही 'राजवेया' की शुभ अमिलाषा ॥ 
हस एक एक का बहिनों दाथ बढावें। 
सब मिर्दे देश के रोग लोग सुख पायें ॥ 


र्‌ 

छुक छिप धीरे धीरे देह से दखल कियो, 

यासो अंगरेजी में 'छुकोरिया! कहायो है। 
पाँव टेकि पायो नाना रूप दिखलायो तब, 

रक्त, पीत आदि भाँति २ रंग लायो है॥ 
मन को सलीन कियो, तन अति छीन कियो, 

सन्तति-विद्दीन कियो, खूब दी सतायो है। 
महिला-ससाज बीच स्वास्थ्य-घन लूटबे को, 

सौका तकि प्रदूर से गदर सचायो है॥ 


इ््‌ 
हुआ सवेरा जागो भैया, खड़ी पुकारे प्यारी मैया । 
सब अपने धन्धे मे लगे, पर तुम आलस ही में पगे ॥ 
विद्या वल धन घसे कमाओो, सारत साँ का यश फैलावो ॥ 


ख्रीकवि-कौमुदी ६२ 


छ 
आओ जी भाई आज प्रतिज्ञा करें। 
मात पिता जो आज्ञा देवें, उसको सिर माथे पर लेव। 
निसि दिन में करें, आओ जी भाई आज० ॥१॥ 
पढने लिएने में चित लावे , जिससे कभी न दमादुख पावे । 
अच्छे गुण अनजुदररे, आओ जी भाई आज० ॥ २॥ 
भाई बदिन सभी मिल बैठे , दख किसी के क्रमी न ऐ ठें। 
नहीं कसी से लरें, श्राओ जी भाई आज० ॥ ३॥ 
बुरे बालकों में नदिं फ्ेले, भले बालकों में नित मेलें। 
अच्छों के अनुसरे, आओ जी भाई आज०॥ ४॥ 
मिले दरिद्वी दुखी काई जो, चाहे ऊँच नीच जैसा हो, 
उसके दुख का हरे, आओ जी भाई आज०॥ ५) 
ओऔरों के दुख में दुख मानें, औरों के सुप्त में सुप्र जानें। 
ऐसा ब्रृत आचरें, आओ जी भाई आज०॥६॥ 
द्‌ 
चमगीदढ़ 
एक बार पश्ञ और पत्तियों में ठन गयी लड़ाई घोर। 
चमगोदड न सोचा हूँगा तो जातेगा उसकी ओर! ॥ 
कई दिनों के वाद लस पडी उसे जीत जब पयुन्‍दल की। 
आय मिला पश्चुओं में फौरन करने लगा याव छल को 


)&-- 


२६३ गोपाल देवी 


“भाई ! मैं भी तुम में से हैं पशु के मुक्त में सभ लक्षण । 
पञ्ञुओं से मिलते हैं सेरे रहन सहन भोजन भक्तण ॥ 
दाँत इमारे पशुओ के से सादा व्याती बच्चों को। 
सब पशुओं के ही समान वह दूध पिछाती बच्चो को॥ 
सुन उसकी बातें पशुओ मे अपने दल से मिला लिया। 
अगले दित पक्ती-दल ने पशुओ पर भारी विजय किया॥। 
उसी समय पत्षी-सेना ने चमगीदड़ को पकड़ लिया। 
घबड़ा कर चमगीदड़ ने पक्ती-तायक से विनय किया॥ 
“आप हमारे राजा हैं, हम भी पक्षी कहलाते हैं। 
फिर क्‍यों हम अपने ही दल से ब्रुथा सताये जाते हैं॥ 
देखो पंख हमारे, हम उड़ते हैं, पेड़ों पर रहते। 
हाय आज मूठी शंका-वश अपने दल में दुख सहते ॥” 
सुन चमगीदड़ की बातें पक्ती-तायक ने छोड दिया। 
जान बची चमगीदड़ की तव उसने जय-जय-कार किया।॥ 
हुई लड़ाई अन्त, अन्त में सुलह हुई दोनो दल में। 
भेद खुला चमगीदड़ का सारा सब लोगो में पल में ॥ 
तब से वह ऐसा शमोया दिन में नहीं निकलता है। 
अन्धेरे में छिप कर चरता नहीं किसी के मिलता है॥ 
समय पड़े जो दोनो दल की करते हैं हाजी, हाँजी'। 
ये चसगोदड के समान दोनों को सहते नारांज़ी॥ 


ख्री-कवि-कौमुदी २६४ 


दर 
भंड और भेडिया 


नदी किनारे भेड छड़ी एक सुस्त से पीती थी पानी। 
एक भेड़िये ने लख उसको मन में पाप-बुद्ध ठानी॥ 
बिना क्रिसी अपराध भला मैं इसका कैसे करूँ हनन। 
उसे मारने को बह जी में लगा सोचने नया यदन।॥ 
कर विचार आकर समीप याँ वोला क्पट भरी वानी। 
“झरो भेड़ तू बड़ी दुष्ट है क्‍यों करती गेंदला पानी ॥7? 
क्रोध भरी लख आँप विचारी भेड रही दुक वरह्दोँ सम । 
बोली, “क्यों अपराध लगाव ट्वो चिकलाव नहीं रहम॥ 
मैं तो पीता हूँ पानी तुम से नीचे की ओर 
भला कहीं होती भा होगी जल की उलटी दौर”॥शा 
सुन कर डसक वचन भेडिया फिर बोला उससे ऐसे-- 
“पारसाल उस पेड चने तूम दी थी गाली कैसे 7? 
डर कर भेड विनय से वाली मन में उससो ज्वालिम जान। 
“मैं ता आठ मद्दोने को भी नहीं हुई हूँ, ऋृपानिधान !॥ 
“कहाँ तलक वेरे अपराधों को दुष्टा में कद्दा करूँ। 
तू करती है बहस बृथा में भूँस कहाँ तक सद्दा कहूँ॥। 
तू न सद्दी ठरी माँ द्वोगा,” यों कद्द कर वद्द मपट पढड़ा। 
भेद विचारों निरपराघ को तुरठ सा गया खड़ा सदा ॥ 


१६५ गोगल देवी 


अकफेकलकंपबकं करे।: ओर 


जो ज्ालिम होता है उससे बस महि चा़ा एधा 
करने को बह जुल्म बहाने लेता ट्रंद शनेड ॥ 





छ 


धोषी और गधा 

किसी एक धोषी ने कपड़े ले पाने मे वाने शो! 
एक गधा पाता, पर उसको देता थोदा खाने छो॥| 
एक वार धोवी कपड़े थो चला घाट से भादा था। 
कपड़ों से गदददे को उसने बुरी तरद से हादा था॥ 
पडता था रासे में जगल वहाँ छुटेरे दौख पर 
दर से होश उड़े धोबी के और रोगटे हुए मड़े॥ 
कह्दा गधे से, “अबे, भाग चल, देध, लुटेरे ब्रा 
मरे पीढेंगे मुक्ो वे तुझे छीत मे 
कहा गधे ने धोवी से तय ५ 
घोषी बोला, “बड़ी बडी गठरी तुम पर वे लाहेंगे॥" 
कहा ३३ ने, “दया करो मत उसे मुके बचाने से | 
हे नेक भी दिल्ता मुझझे उनसे पड़े जञाने की ॥." 
रे लिये एक ही है,' जहाँ कहीं भी जाझुंगा। 

हे लेगा बोक बहुत, भौ थोड़ा भोजन 
सु आपके पास अधिक कृच भी मुषत को 

उप हु्हरे तो अवश्य रहने की 


ही 

रे४ 
/०.+. किन 

जावने ॥! 


मे दीन थे क्या हेंगे १" 


पाऊँगा | 


भांशा ही | 
अभिलाण होवो ॥? 


रमा देवी 


श्री रमा देवी का जन्म संबत्‌ १६४० में प्रयाग में हुआ। 
आपके पिता का नास पं० रामाधीन दुबे और साता फा नाम 
कौशिल्या देवी था। थापके पिता कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। पं० रामा- 
धीन दुप्वे एक अच्छे इजीनियर थे। ये पैकोज्ञी जिला रायबरेली के 
रहने वाले थे। श्रीमती जी को विद्याभ्यास घर पर ही कराया गया । 
बाल्मकाल में मिसेज्ञ धाइवो नामक एक ईसाई महिला द्वारा च्रापको 
शित्ता आप्त हुईं। धाप अपनी पिता फी चौथी सतान हैं। 
आपका विवाह ८ वर्ष की अवस्था में प॑० लक्षिताप्रसाद त्रिपाडी 
के पुत्र पं० चह्किकाप्रसाद तिवारी से मयाग के निहालपुर गाँव में हुआ | 
ससुराल जाने के बाद भी आप उक्त सेस साहब से सिलाई और संतान- 
पालन-विधि झ्ादि अनेक सहिलोपयोगी काय्ये सीखती रहीं। आपने 
दूस वर्ष तक उक्त सेस साहब से शिक्षा प्राप्त की । 
पंजाब से मुंशी रोशनलाल की धम्मेपत्नी श्रीमती हर देवी 'भारत- 
भगिनी! नाम की पत्रिका निकालती थीं। वे श्रीमती रमा देवी को 
प्रोत्लाहन दिया करती थीं। इससे ये कविता भी थोडढा-थोढा लिखने 
लगीं। पहले ये मामूली गाने-यजाने के भजन आदि बनाया करती 
थीं। झनेक दिनों के अभ्यास और कविता-ओम से ये अ्रच्छी कविता 
लिखने लगी । कुछ दिन बाद ये कानपुर के प्रसिद्ध पत्न 'रसिक-सित्र! में 
समस्या-पूत्तियाँ छुपवाने लगों । फिर 'भारत-भगिनी! 'स्वदेशन्याँधव! 


ख्री-कवि-कौमुदी श्द्ट 


“मस्योंदा” (प्रियवदा! और “जहा आदि पत्र-पत्रिझाओों में इनको कविता 
अकाशित होने लगी । 

ध्याद हो जाने पर जर इनको सास का देद्दान्त हो गया वद घर कम 
खागा भार इनके ऊपर पढां। इनके दस सताने हैं । सात पुत्र भौर 
तीन पुत्रा। इनकी व्येष्ठ पुत्री हिन्दी का ग्रेमिका हैं। उनका नाम 
यशोषता देवा है। इद्दोंने सुमद्रा नामक पुक वगला धुम्तकका 
अनुवाद किया है। कुछ दिन प्रयाग का क्रास्थवेट कालेज में अध्यापिका 
भा रद्द चुकी हैं। धामती रमा देवा ने 'थश्रला पुकार और “रसा विनोद! 
सामक प्रकाशित और कई अप्रकाशित पुस्तकें लिखो है जां थी हैं। 

आप कल्च॑ आप याल-य्चों क पालनपोपषण के झूम में पइकर 
कविता बहुत कम लिखती हैं। आप पुराने ढग को खझ्या हैं, इसलिए 
पत्र-प्रिकाओों में बडुुघा लिखता पसद नहीं करतों। 

राजापुर बाँदा निवासा प० इनुमानदीन मिश्र आपडा बहुत मानते 
थे। वे इडें कमी कमा उपदश भौर कविता-सम्बधधी इसलाइ दिया 
करते थे। श्रीमता ची की कविता भदी डांती है। समस्या-यूवियाँ 
सुन्दर करती हैं। भाषा श्रत्॒ भौर खदी दोना ल्लिखती हैं। इस 
समय झापको झवस्था 9७१ वर्ष का है। आपका कविता के कुछ 
नमूने मांचे दिये जाते है -- 


4 
स्थाम के मैन निदारव दी सथी साँची कहौं जिय द्वोत अघोर है। 
कोधीं सुधाकर में घन घूमत बन्द नहीं वरसावत नीर है।ा 
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कीधी गयो छलि मीन प्रवीन सो प्रेम-पयोधर जानि गँभीर है । 
भौंह 'रमा” रतिनायक के धनु ताकन मे बससावत तीर है॥ 
र्‌ 
घन-रहित नभ-नील प्रगटे' धो सखी झूंगार है। 
रेख केशर की सरी अ्रश्ीलता की भार है॥ 
घंद्र चंदन चंद्रिका की दामिनी युति जालिसा। 
चाल द्निकर भाल रोरी की सनोहर लालिमा॥ 
मैं थकी छवि देख कर धौ आज्ु मारुत धीर है। 
देखु आली छवि निराली आज जमुना तीर है।॥ 
दो पुरनदर चाप सुन्दर भावनी अवंकता । 
धो निसाकर नीलघनन्युत दिव्य लोचन लोलता॥ 
धो थ छवि शंगार है आगार अमृत के भरे । 
ताल सुन कर बाँसुरी की रूप लोचन का धरे॥/ 
है निशाकर या दिवाकर ने किया रथ धीर है । 
देखु आली छवि निराली आज जमुना तीर है ॥ 
नवल नीरज नील जल पै धीर निरखन को छटा। 
धों सखी मदु बाल ससि पै साँवरी घेरी घटा॥ 
धौ सजग भू भौंर जल मे सीन युग छवि में फेसी। 
धौं चपल ससि को कला प्रतिविम्ब बन जल में घँंसी ॥ 
चित्त चंचल धों अचचल अआजऊु जमुना मीर है। 
देखु आली छवि निराली आजु जमुना तीर है।॥ 


ख्ली-कवि-कौम॒ुदी २७० 


थीं सघन वन को सघनता में शुलाबों की कली। 
मद सारुव गृज् मघुकर मान मसथने को चली।!! 
भौंदद कोर्घों पुष्प-शायक द्वाथ में रविनाथ के। 
है. 'रमा' मूरति सनोहर देप कर लोचन थ्रकेता 
घोर है रतिनाथ की उर में अनोसी पीर दै। 
देखु आली छव्रि निएली आज जमुना तीर है।॥! 
डे 
हैयोँ के पढेया पै गटैया पड़े नीको करें, 
कालिजी कासाला पै परीक्षा पाठशाला की । 
धनो है सुनारों फी पसाढ़ा मये मालामाल, 
गौने चली वाला आली दर्ख ली माला की ॥ 
मकर नहाने चले बाँध के पफजाना यात्रो, 
पाला पड़े, पडे अड्ढै याचना दुशाला की। 
जाहिरे मदन्त 'रमा! देखो छैल कोठियों में, 
द्वो गये दिवालिये वद्ार बढ़ीं प्याला की ॥ 
छठ 
कूप तलावन सूप “समा! जल बैल बिके घर धान करद्रोंदे। 
छीज गये पट भूर सतावत फाशुन को दफ़ गान कहाँ दै॥ा 
कोटि एपाय करे जनता अब्र कौंसिल में व जान क्दाँ है। 
डिस्टिक थोर्ड करे कुछ ठो अब भारव को अभिमान कहाँ है॥ 
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५ 
सानी ब्रह्म बानी सो पताल जान ठानी चली, 

मुक्ति की निसांनी घार चाहत फटी सी है। 
आये भई दंग लोप गंग की तरंग देख, 

संभु की जठा की छटा घुर लौं अटी सी है ॥ 
देख के अखण्ड तप गंगा जी प्रचए्ड 'रसा', 

त्याग के घमड सम्भु सीस से छूटी सी है । 
भूप-पिन्नन्तारन को नके से उबारन को, 

पन्‍तगी पिनाकी पग पूजि पलटी सी है॥ 


द्ृ 
नहिं जानत खेल खेलाड़ी बने सन आपन हार गये अब सेते। 


बसते सहिं सान सरोवर मे बसते चलि अन्त कहूँ अब चेते ॥ 
बसते तब पत््यर के बन के पग भूलिह श्रेम के पंथ न देते। 
वह प्रीति सराहिये मीत 'रमा? पण काट के सग हमें कर लेते ॥ 


न] 
हम चाहें तुम्दे सो भले ही कहें हम में तुम्दरो इतवार नहीं । 
तुम आग से खेलत हो दिल पै हमरे कहो दाग-द्रार नहीं ॥ 
हम होत निसा नित आदत हैं तुम्हरे मिलने को करार नहीं। 
सच प्रेम को पंथ कराल बड़ा सुनो खाना कहीं तुम हार नहीं॥ 
८ 
चीज़ भई मेँहगी है बजार में गेहूँ लगा अब डेढ़ अद्य्या। 
भूखे रहें तन ढाँक सकें नहिं भारत के सिसु लोग लुगेय्या ॥ 
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दिल भी पत्थर का वना दिलता नहीं डुलता नहीं । 
मदद से उगले आग के जलते लुआरे आपने।॥ 
चाल चल करके खनाखन से भरी हैं केठियाँ। 
देश की क्या कम किया इतनी भलाई आपने ॥ 
बेगुनाहों का गला घोटा तरक्की पा गये। 
जड़ दिये तारीफ पे सालमे सितारे आपने॥ 
दर्द शिर होता है सुन करके गरीबों की पुकार। 
शान का जौहर नहीं कब है दिखाया आपने !। 
देख कर आँखो मे आँसू छुफ़, आता है तुम्हे । 
मुँह चले कब दिल जलों पर तसे खाया आपने ॥ 
पंगुलो की भीख पर तुमको हसद्‌ होती रहे। 
ख्वाव में खेरात का आँसू वहाया आपने ॥ 
ऐश से देखा कभी कुछ कुढ़ गये कुछ लड़ गये। 
नेफनीयत वन कभी करतव निभाया आपने ॥ 
तड्॒ गलियो में कभी तो आप हैं जाते नहीं । 
मेम्बरी के वक्त तो चक्कर लगाया आपने॥ 
चाल चलते कौसिलो में आप जाने के लिये। 
सर हिलाने के सिवा क्या कर दिखाया आपने ॥ 
देश के हित के लिये एक दो कदम चलते नहीं । 
घिस न जावे' पाँव खुद पै रहस खाया आपने ॥ 
श्घ् 


जप देवी 


रमा' सलक कुमित्र के, सत्यरथी के दान। 
ये दोडउ मिथ्या जानिये, उलटि होय अपसान ॥ 
मूरख हरि के खोज दी, सहि दुख चारो धास । 
ज्ञानी घर घैठे लखे, घर घर व्यापक राम ॥ 
'रसा! क्रोध जड पाप की, क्षमा धर्म का बीज। 
योग क्षमा तप क्षमा सो, जाये शत्रु पसीज ॥ 
समय पढ़े पे बड़ेत सो, कवहँ न माँगन जाय । 
थोड़े दामन मे रमा, कुल सरयाद विकाय ॥ 
वे बोले पर घर घर गये, बात कहत्त मुसुकात। 
'रमा” अनादर होत है, वे पूँले कह्ि वात ॥ 
घरि धीरज सहिये विपत, काहु दोखिये नांय। 
विज्ठु हरि के चाहे 'रसा), तन के सकत हिलाय ॥ 
रमा प्रीति अतुलित ससत, कपट फिटकियी पाय। 
सियसम सहि रघुवर बचन, पलटि घेंसी महि घाय ॥ 
रमा' समय जैसो रहै, तैसी बात सुहाय | 
शिश्षु पृपलो प्यारों लगे, ज्वानन रूप नसाय ॥ 
र्मा' समय पर आत सो, आतहुँ मागन जाय । 
होत सहाय सपूत मुख, लेत कपूत छिपाय ॥ 


र्री-कवि-कोमुदी #ड*- 





श्रोमतो राजदेवो 
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सं० १६६६ ई० से आपने कविता लिखना शुरू किया । शझञापकी 
कविता प्रायः हिन्दी के सभी पत्रों में प्रकाशित होती थी। पत्र घौर 
पतन्निका में मय्योंदा! राजपूत? 'स्वदेश-वान्धव!ः 'रसिक-मित्रः सुख्य 
है। शआआपको कविता सुन्दर भर परिसार्जित होती है। आपने ययपि 
कोई पुस्तक नहीं लिखी तो भी हिन्दी की ख्री-कवियों सें आपकी गणना 
है। आप सहारनपुर के एडवर्ड गरस सरुकूल की हेडमिस्ट्रोस और देहरा- 
दून के कन्या गुरुकुल में अध्यापिका भी रह चुकी है। आपको कई 
कवि सम्मेलनों से पुरस्कार तथा पदक भी प्राप्त हो चुके है। आपके 
पुन्न का नाम श्रीयुत वीरेश्वर सिंह है जो अच्छी कविता करते हैं | 
हर कई वर्षो से आपने कविता लिखना बन्द्‌ कर दिया है। 
आपकी कविता के कुछ नमूने दिये जाते है *-- 


१ 
फूले हैं फूल गुलाबन केलनि वेलनि और अनार कली के। 
फूल सिं गार किये सरसो अरु लागे सुधा फल डार अमी के ॥ 
जाही औ जूही चमेली खिली तहँ चम्पक फूल हैं भावत जी के । 
फूल पलास विकास भये वन भूलत हैं मन मंजु अली के ॥। 
र्‌ 
लखि बसन्‍्त के आगरन, भे सब फूल विकाश। 
मानहु तन सिंगार धर, कीन्दे ऋतुपति वास ॥ 
डरे 
बसंत-वहार 
महरोज ऋतूपति आय गये। कुसमावलि कुंज दिखात भये॥। 
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ग 
देश की दुदंशा 


लखि देश की आरत दशा व्यापी मुझे इतनी व्यथा, 
सुझ से रहा जाता नहीं है बिन कहे दुख की कथा। 

जीवन हमारा आजकल है हाय पशुओं से गिरा, 
हा! घिर रही है कौन जन से आज यह प्यारी घरा ॥ 

वैभव विमल गौरव हमारा पू्े का जाता रहा, 
जिस शक्ति से भारत भुवन-शिरमौर कहलाता रहा। 

मुण-दहीन भारत होगया घन-हीन भारत होगया, 
बहु दीन भारत होगया सब भांति आरत होगया ॥ 

ह्रदय विदारक है दशा जाता कलेजा है फटा, 
होता है क्‍या अब शोक से जो समय द्वाथों से छुटा। 

लख लख दशा इस काल के गाते पुरानी हम कथा, 
पर यन्न कुछ मत में न आता दूर द्वो जिससे व्यथा ॥ 

इस देश की समता अगर हम प्यन्य देशों से करें, 
अवलोक तिनकी सव-फला दृग लाज से नोचा करें। 

इस देश में मति-द्वीनता अरु फूट की ज्वाला दहै, 
देखो विदेशों में सुविद्या शान्ति की धारा बहे॥ 

देखो विदेशों से अद्य ! व्यापार कितना बढ़ रहा, 
हर साल ही दिन दिन निद्दारों लाभ क्रितना ह्वो रद्दा 
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हाय घीर भारत इस अवसर हुई दशा क्‍या तेरी है ९ 
केसर कहाँ और कस्तूरी कहूँ कपूर की ढेरी है। 
गूगुल गाद, दोष हरणी सधु भी अब नहीं घनेरी है ९ 
खुबरण खान कहाँ हीरो की गजमुक्तन अधिकारी हैं । 
धन से सुखी कहाँ नर नारी मिलते नहीं भिखारी हैं ? 
विलग विलग ये बनी हुई अति सुन्द्र सुन्दर क्यारी हैं । 
कहाँ पाय जलवायु सुहावन उपज अन्न का भारी है। 
हरी हरी है भरी अन्न से देखत लगती प्यारी हैं? 
जान सुफल निज काय्ये कृषक जन होते परम सुखारी हैं ? 
कद्दाँ फलों से लदे हुये तरु हरी हरी सब डरी हैं । 
सुरभित फूल खिले कुजन मे गुजंत भंग सुखारी हैं ? 
सुभग जलाशय मे निर्मल जल अरु शत पत्र दिखाते हैं । 
ठौर ठौर पर अट्दा कहाँ हम ऐसी शोभा पाते हैं ? 
कहाँ विहँग वर करें किलोलें कलरव नाद सुनाते हैं । 
कोयल कूक और केकी के अ्रवण-पुटो को भाते हैं ९ 
सरस्वती का कहाँ धाम है कहाँ शान्ति विस्तारी है। 
सत्य धर्म महराज आपकी छाया किधर सिधारी है ९ 
कहाँ तेजसय वीर पुरुष थे जननी रक्षाकारी हैं । 
जिनके वल थी थमी धरणि अच यह भी दुखी विचारी है.९ 
हुई सभी सपने की वातें अजहूँ याद वह आती हैं। 
सोच २ वह पूरव-गौरब हाय सुलगती छाती है? 


रामेश्वरी नेहरू 
[ कह 


श्र ) रामेश्वरी नेहरू का जन्म स० १६४६ में हुआ। धापके 
पित्ता का नाम श्रीसान्‌ राजा नरेन्द्र नाथ एस० एल० एु० 
है जो लाहौर के सुप्रसिद्द व्यक्ति है। राजा साहब हिन्दू महासभा के 
सभापत्ति भी रह चुके है। श्रोसती रामेश्वरी नेहरू जी के बाल्य- 
काल में फ़रसी और अरग्री की शिक्षा दी गई। 'होनहार विरवान के 
होत चीकने पात! कहावत के अनुसार ये थल्पकाल से ही होनहार 
दिखलाई देती थी। तनन्‍्तर शापने अग्नेज्ञी साहित्य का श्रध्ययन 
किया । झआपका विवाह प० मोतोनाल जी नेहरू के भतीजे पडित 
प्रजलाल नेहरू के साथ हुआ । प० अजलाल नेहरू गवर्नमेन्ट भाफ़ 
हुन्डिया के भाडीदर जनरल है। श्रीमती जी को लोग 'शजरानी!” के 
नाम से अक्सर पुकारते ह। फाश्सीरियों में यह रिवाज है कि भाधा 
पति का नाम रक्त कर उसके आगे 'रानो! शब्द जोड़ देते हैं, वही नाम 
सखी का होता है। इसी से इन्हें लोग 'घजरानी” फहते हैं। आपके 
ऋई पुत्र और पुत्रियाँ हैं । 
श्रीमती रामेश्चरी नेहरू के। द्विन्दी से पहले ही से यहुत प्रेम था । 
जब ये प्रयाग में आई तब इन्हें 'छ्ी-दर्षणए” नामक हिन्दी की पुरानी 
पत्रिका का सम्पादन-भार ग्रहण करना पद्ा। इन्होंने उस पत्र का 
कई वर्षों तक बढ़ा अच्छा सम्पादन किया । आपने कई पुस्तक लिखों 


। 


श्टप्‌ रामेश्वरी नेहरू 


शाप में सरलता और नम्नता कूट कूट कर भरी है। विदुपी होते 
हुए भी आपके गये नहीं है। प्रायः उद्‌' के ढड्ध पर आप कविता भी 
सुन्दर करतीं हैं। आपकी कविता का एक नमूना देखिये :--- 


सरोजिनी-स्वागतकू 


२ 
चमन में आज ये कैसी वहार आई है। 
कली कली-को हँसी वेकरार आई है॥ 
शुलो का रह्ठ भी शबनम निखार आई है। 
नसीमे-सुत्रह जहाँ में पुकार आई है॥ 
ससीच जाम उठे, आई हैं मिन्नतें दिल की। 
कमल के फूल से रौनक हुई है महफिल की ॥ 
र्‌ 
प्रयाराज मे आई सरोजिनी देवी। 
खुद आमदीद्‌ का है शोर, दर जगह है खुशी ॥ 
है सच तो ये कि, हमारी कहाँ ये किस्मत थी। 
ज़बाने हाल से यह कहती है महिला-समिति ॥ 








& यह कविता श्रीमती नेहरू ने, प्रयाग से श्रीमती सरोजिनी नायडू 
के पधारने पर, धयाग-सहिला-ससिति की ओर से स्वागत करते हुए 
पदी थी । 


श्ट७ रामेश्वरी नेहरू 


हमारे दिल की बस अब आरजू ये पैहम है। 
जो ओर ऐसी ही कुछ दम हों फिर तो क्य गम है। 
जो दर्द दुःख है तो सब मिल के खाक हो जाय । 
हसारा सुर्क सुसीचत से पाक हो जाय ॥ 
( ६) 
अदाए शुक्र में इनके जबान क्वासिर है। 
जो हम पे इनका है अहसाँ घो सब पे जाहिर है । 
की ज्ञात इनकी मददगार और तासिर है। 
ये अपने सनफ की संजूर इनको खातिर है। 
कि इतने दूर से आई हैं और जहमत की। 
मगर हैं रख हमें ये कि कुछ न खिदसत की॥ 
( ७) 
ठुआ है, रक्‍खे खुद जब तक है आस्माँ बाकी । 
जर्सी को घेरे हुए है ये लामकाँ, वाकी। 
है रोजो-शवनमो इशरत की दास्ताँ वाकी। 
हयातो सौत है और गददिशे जहाँ बाकी। 
कसल खिला हुआ दिल का वा आबोताव रहे। 
तुम्दारा नाम सदा सिसले आफूताव रहे॥ 
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कि 


शाम से रात तसौअर में शुज्ञारी मैसे । 
क्या वबिगाड़ा था मेरी जान सज़ा दी तूने ॥ 
जान जाती है मेरी तुककों मज्ञा आता है ॥ 
वादा करके भी मुदृच्बत को घटा दी तूने ॥ 
तुम मिलो या न मिलो मे तुम्हे भूलँगो नहीं। 
मिल गये गर तो जी 'कीरति” को बना दी तूने ॥ 
रात भर वस्ल में सिल करके मज़ा दी तूने । 
लगी थी आग मेरे दिल में बुझा दी तूने॥ 
मिले गये नन्‍्दलला क्या करूँ उनकी में अद्‌ब। 
लेके उल्फत का मज़ा खूब चखा दी तूने ॥ 
रात की बात सखी क्या कहूँ कुछ कह न सके । 
मिल गये श्याम मुझे रात जिला ली तूने॥ 
हो गये कीति-पिया अच न किनारा करना । 
अब तो मिलता पड़ेगा वान लगादी तूने॥ 
्ष फ् घ्छ 
कहा सखी ने श्याम का पयाव सधुरा का। 
तो दूस निकल गया सुनते दी नाम मधुरा का।॥। 
मैने उनसे था कह्या शीति ना निवाहोंगे । 
नाम ले 'चल दिये नंदलाल आज सथुरा का॥ 
अब स छोड़ो यहाँ सोचो ज़रा घनश्याम सुझे। 
जीती न पावोगे शुलाओ नाम मथुरा फा॥ 


५५ 
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आँख सुँदती देखती त्योद्दी वही सुचि मूर्ति है। 
आँख जो खुलती वही तस्वीर फिर बेकार है॥ 
- याद करके बल व बुद्धी गुण तुम्हारे कलपती । 
पर करूँ क्‍या भाग्य से अपनी सदा ही हार है ॥ 
प्रिय बचन कानों में पड़ते थे जो प्रियतम आपके | 
फिर सुना दो चाहना वह प्रति घड़ी प्रतिवार है ॥ 
दाय जो पाती तुम्हें छाती लगाती प्रेम से । 
पर कहाँ खोजू न सूके यह जगत अँधियार है ॥ 
देख लो राजन! तुन्द्वारी रो रही सारी भ्रजा। 
तुम नहीं करते दया बस क्‍या यही उपकार है ॥ 
सब कछुटम्बी सुहृद गण इस दुःख से परिपूर्ण हैं । 
शोक घन थामे हुए सूना पड़ा दरार है॥ 
दीन गौशाले की गायें विन सहायक हो गई' । 
रॉभती हैं नाद करती हाय ! हाह्मकार है ॥ 
देश द्वित यह जगत हित के बास्ते था पुन किया । 
स्वामी इस धोखा घड़ी का हाय .पारावार है॥ 
प्राण-प्यारे हा दुलारे छिप कहाँ ऐसे रहे । 
खोजती दासो मगर पाती नहीं लाचार है ॥ 
आप की तो इस जुदाई से कलेजा फट रहद्दा। 
बहुत समझाती न रुकती आँसुओं की धार है॥ 


२९३ कौरतिकुमारी | 


कीरति' उन निवसतु युगल प्रिय, 
रहे ध्यान सदा तव युगन पगन ॥ 
४ 
हमारे श्यामसुन्द्र को इशारा क्‍यों नहीं दोता। 
पड़ा है दिल तड़पता है सद्दारा क्यो नहीं होता ॥ 
हुईं मुद्त से दोवानी न धूने खबर ली मेरी। 
मरीजे इश्क में मरना हमारा क्यो नहीं होता ॥ 
न कल दिन रात है सुमाकों जुदाई में तेरे प्यारे। 
लबो पर जान आई है सहारा क्यो नहीं होता॥ 
न दुनियाँ मुकको भाती हैन मैं भाती हूँ दुनियाँ को । 
सगर 'कीरति' का दुनिया से किनारा क्यो नहीं होता ॥ 
५ 
कृष्ण-जत्म 

सगुण स्वरूप सर्व व्यापक त्रिलोकीसाथ, 

जोई देवि देवकी के जनस लेवैया हैं । 
जोई देवकी की पार्ये-त्रेडी कक्मकट्ट काटि, 

द्वार फट्टाफह कारागार उपरौया हैं॥ 
विविध प्रकार वासुदेव को घुलाय जोई, 

ढाठस वँधाय नमन्दन्‍्मास पधरीया हैं। 
सोई दीनानाथ जआआाज 'कौरतिकुमारी' गृह, 

जनम लेवैया ठुऊझ चारुण हरेया दें 0 


२९५ कीरतिकुमारी 


दुखदाई कंस को विध्वंस के सुईस जोई, 
निज दीन दासन के दुख के हरेया हैं। 
सोई दीनानाथ आज "“कीरतिकुमारी, गृह, 
जन्म लेबैया दुख दारुण हरैया हैं ॥ 
छ 
मुनि सिद्ध सब दहृपोय किन्नर, यज्ञ सन्धर्व आपही | 
चढ़ि चढ़ि विमानन अमित सुरगण, तियन सेंग नभ छावही ॥ 
हुन्दुमि बजाबत गीत गावत, अमित सुख उपजावही। 
शुभ करत कलरव'सुर मिले सब, जयति जयति उचारही ॥ 
फल फूल वर्सत करत जय सच , जात सुख नहि सुख कहे । 
नम सुनत धुमि है पुलकिप्रज-जन, धन्य न्रज सबने कहे ॥ 
सुर ॒तिय सिह्ाँती घात कहतों, धन्य हैं त्ज की तिया। 
है भाग्य नहि इन सरिस हमरी पुन्य क्‍या इनसे किया ॥ 


तोरन देवी शुक्ल लली! 


श्री मवो तारन देवी थ्ुक्त 'लली का जन्म स०१६१३ धावण घह 
ड्राइशी को जिद्षा जपलपुर के पिपरियां नामक आम ( श्नकी 
ननिद्ाल्ष ) में हुआ। झापके प्रिठा प० कद्दैयालाल तिवारी प्रयाग 
के श्रतिष्टित “यक्तियों में हैं । इनके पितामद का नाम प० लालताप्रसाद 
शजिपारी कान्यकुब्त ज्ञाति तथा समाज में बडे प्रतिष्ठित और गश्यमान्य 
ड्यक्ति ये । भ्रापका धर जिला उस्ाव क दिलवज्ष नामक प्राम में है । 
सन्‌ १८१७ ई० के गंदर के समय से चाप प्रयाग में निवासह्यान बना 
कर रहने झ्गे। 
अब ये सभ में थीं तर छ्दी टियों इनके माता प्िठा कारण बश 
गुजरात गये ये ।. दे जब्र लौटने खगे तो वदाँ को सबसे प्रसिद्ध भौर 
महिमामया देवी “दारनवात्वी माता के दशनार्थ गये। यहीं टोने 
एक प्रतिभासयी पुत्री की थमिज्ञापा की थी। इसीलिये शव ये 
वैदा हुई ता डड्दी देवा के नाम पर इनका नाम तोरन देवा 
रक्‍खा गया । 
श्रांसती तारन देवी के पिता क्री और वितामष् कन्यायों 
को सकल भेजने के पत्चपाता नदीं थे. इसनिये इनको सब प्रकार का 
शिक्ता धर पर हां दा गई। ये ६ बर्ष का चवस्था में हिटठी सत्री 
भाँति सांप गई । इनडो गआ्रारग्सिक शिक्षा का सारा ओेय इनको 
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माता जी को है। तोरन देवी जी की प्रारम्भ ही से हिन्दी की ओर 
विशेष रुचि देख कर इनके पिता दैनिक, साप्ताहिक, मासिक अनेक 
पसिद्ध प्रसिद्ध पत्र-पत्निकायें सँगवाते थे । 

ग्यारह चर्ष की अचस्था मे इनकी रुचि कविता की ओर कुकी । 
इनके पिता जी के दफ्तर में एक कूके थे जिन्हें कविता का अनुराग 
था। इनके पिता स्वयं एक काच्य-रसिक सज्जन है। उन्होंने एक यार 
कक साहब को एक समस्या दी---''केहदि कारण सतन बाँधी लैंगोटी”?-..-.. 
इसकी पूर्ति बलक साहव ने फलयुग-सम्वन्धी कई बातों को लेकर किया । 
जिसमें एक त्ाहन यह भी थी कि---“नारि भई' कुलदा उलदा पति को 
दुतकार धरें सिर सोटी”--इनके पिता जी उस कविता को घर पर 
लाए । ।श्रीमती तोरन देवी यद्यपि उन दिनो छोटी थीं परन्तु अपनी 
माता के कहने से इन्होने उक्त कविता के अतिवाद में एक सवेया लिखा । 
इनके पितामह चह सवेैया सुनकर बहुत ही प्रसज्ष हुये | इनके कविता- 
काल की यही प्रथम कविता थी । 

इनके पित्ता जी के दो विवाद हुये थे जिनमे प्रथम ( इनकी 
चिमात्ता ) के पिता स्वर्गवासी प० हनुमानदीन मिश्र राजापुर, बांदा 
के एक प्रसिद्ध, फवि भौर राज़वैथ थे । इन्होंने 'रसिफ-मित्रः की 
एुक समसस्‍्या-पूति करके मिश्न जी के पास शुद्ध करने के लिये भेजा। 
नाना जी की शिक्षा से इन्होने पिज्नल सम्बन्धी कई पुस्तक पढ़ीं। 
इससे अन्तर इनका अभ्यास कविता में बढ़ने लगा । “रसिक-मित्र" 
आदि उस समय के प्रतिष्ठित पत्नो में इनकी कविता प्रकाशित होनेलगी | 
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आपकी रचनायें ललित, मधुर और फाज्य के गुणों से झल- 
कृत रहती हैं। हम आपकी रचनायें नीचे उद्घृत करते हैं :-- 
५ 
अनुरोध 
ओ देशप्रेम के मतवाले | मत प्रेम प्रेम कह इतराना । 
कह कर उपदेश सुनाने से, 
जिनका सत्कर्म प्रधान रहा। 
परहित में जीवन धारण था, 
परिपूर्ण अलौकिक ज्ञान रहा ॥ 
अभिमान नही जिन हृदयो मे, 
उनका जग से अभिमान रहा। 
जो समझ चढ़े बलिदेवी पर, 
यलिदान चही वलिदान रहा ॥ 
रणवीर ! इन्ही आदशों को,नित रीति नई से दरशाना । 
ओ रो देशप्रेम के समतवाले | मत प्रेम प्रेम कह इतराना ॥ 
जिसमे लालसा प्रधान रही, 
वह प्रेम नहीं वह भक्ति नहीं। 


जो सहम उठे वाधाओ से, 
चह वीर हृदय की शक्ति नही।॥। 


विचलित हो सायाजालों से, 
त्यागी की पूर्ण विरक्ति नहीं। 
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कितना तुमको खोज चुकी हूँ, 
जिसका वार न पार । 
मुमसे मिल जाना इकबार ॥ 
सरिता की गति मतवाली से, प्रिय बसन्‍्त की हरियाली में ; 
बाल प्रभाकर की लाली में, निशानाथ की उजियाली मे-- 
आशावादी बन कर लोचन, 
अब तक रहे मिहार। 
मुझसे सिल जाना इकबार॥ 
अब देखेंगी उत्थानो में, देश-प्रेम के अभिमानो से 
वीर श्रेष्ठ के गुण गानो मे, अमर सुयश सद-सन्मानो से- 
दर्शन होते ही तज दूँगी-- 
हिय वेदना अपार। 
मुझसे मिल जाना इकबार॥ 
3 
उत्कंठा 
सन सोहन श्यास हमारे ! 
अब फिर दशेन कव दोगे ९ 
शबरी गशिका गीध अजासिल, 
सब॒ को लिया उचार। 
द्रुपद-सुता की लाज बचा कर, 
कर गज का उद्घधार॥ 


३०३ तोरन देवी शुक्र लली' 


क्या शान्ति चाहते हो तुम, ग्रहणी गण को फुसलाकर ९ 
बंधन कैसे रख लोगे, उस क्षण भी उन्हे झुला कर ९ 
जब प्रतिहिंसा का भाव उठेगा-- 
मूस सभी हृदयों से । 
अब भी यदि रखना चाहो, दृढ़ सदाचार सुविचार | 
कर दो दूर आज परदे सा, अन्तिम अत्याचार॥ 
इस घूंघट दी के पट में-- 
क्या क्‍या नहुआ सदियों से | 
बना आज कर्तव्य तुम्हारा, जगना और जगाना। 
बिखर गई' जे। विमल शक्तियाँ, फिर से उन्हें मिलाना॥ 
' देखो प्रस्तुत हो जाओ, 
सहसा इस शुभ घड़ियों से । 
दे कर विद्यादान बनादो, शिक्षित सुमति उदार। 
सहिलाओ में ज्योति जगादो, जीवन की इकवार॥ 
तब आशीवाद लहोगे-- 
फिर 'लली” श्रेष्ठ सतियो से । 
० 
कमेभूमि 
अब उठो चलो वढ़ चलो वीर ! है यद्दी तुम्हारों कमेभूमि। 
इस पर भगवान अवधपत्ति ने, 
निश्चर कुल का संहार किया । 


श्े०ण्ण्‌ तो रन देवी शुक्त 'लली' 
घीर वीर हित दया-सिन्धु हो। 
शत्र॒ गणो के अजय सिंह दो, 
जननी जन्मभूमि के सेवक, 
या तुम दो परहित साकार ! 
दीन देश के प्राणाधार ! 
महत्‌ पुरुष के हृदय विमल से, 
दीन दुखी के नयन सजल से, 
शोक नशावनि के कल कल से, 
सदा तुम्हारी ही सुत्र पड़ती, 
विश्व-ज्यापती जय जय कार। 
दीन देश के प्राणाधार । 
स्नेहमयी माँ के नयनो में, 
देशप्रेम मद-मत्त जनो में, 
देव ! तुम्हारे पदपओं में, 
बढ़े यत्न से चिर संचित यह- 
अध्य “ लली ”? का हो स्वीकार । 
दीन देश के प्राणाघार ! 
हि 
कलिका 
नव कलिका तुम कव विकसो थीं, 
इसका मुकको ज्ञान नहीं । 


० 


३०७ तोरन देवी शुक्त 'लली' 


यदि मिल जायें युगल चरण वह, 
तुम उन्न पर बलि हो जाना ॥ 


८ 
प्रमाण 


सादर सस्नेह प्रणाम मेरा, उन चरणों पर शत कोटि बार। 
साता के लाल लड़ेते थे, 
भगिनी के वीर बाँकुरे थे, 
सौभाग्यवती जोवन के वे- 
जीवन थे प्राण पियारे थे। 
वे सब की भावी आशा थे, थे जन्मभूमि के दोनहार। 
वे देश-मेम सतवाले थे, 
माता फे चरण पुजारी थे, 
पुरुषों में थे वे पुरुष सिंह, 
कर्तव्य घम ब्रत-घारी थे ॥ 
प्राणो को हँस छोड़ दिया, पर प्रण'॒ न्॒ गया उनका अपार | 
थे ज्ञानवान थे योगी थे, 
अनुपस त्यागी थे सज्जन थे। 
वे वीर इठीले सेनिक थे, 
तेजस्वी थे विद्वजलन थे। 
कर्तव्य कमें की ओर चले, फल की सारी सुघ-चुध विसार | 


३०५ तोरन देवी शुक्त 'लली' 


कह दो उन अवधेश छुँवर से, रखले' अब सी लाज | 
नित्य पराजित्त हुए पुण्यतिथि, आवेगी किस काज ॥ 
मेरी विजयादश्मी आज॥ 


१२० 
स्वर्ण-दिवस 


अब शुसागमन तेरा है। 
हाँ स्वर्ण दिवस भेरा है॥ 
पैरा ही करते हैं निशि दिल, सहत पुरुष अहान। 
तेरे लिये देश के अगशित वीर हुये बलिदान ॥। 
अब मधुर मिलन तेरा है। 
हाँ स्वणे दिवस मेरा है॥ 
मिल जाने दी की आशा से की थी करुण पुकार। 
पाकर तुमे सिंह की नाई देश उठा हुंकार॥ 
घति यह प्रभाव तेरा है। 
हाँ स्वर्ण दिवस मेरा है॥ 

'लली' रहे युग युग में तेरा, अचल अटल सुविकाश। 
हो प्रत्येक हृदय मे तेरी उल्लवल ज्योति प्रकाश] 
यह अमर गान तेरा है। 
हाँ स्वर्ण दिवस मेरा है ॥ 


३११ तोरन देवी शुक्त लली' 


अतुलित बलघारी अति दयाल, 
जय जगत-शिरोमरणि वीर वेश ॥ १॥ 
पूरित सुन्दर  पदऋतु अनूप, 
रक्षक पयोधि हिस शैल-भूप। 
जय सत्य न्याय अरु धसे रूप, 
जय तीस कोटि संतति विशेष ॥ २॥ 
झुभ पावन प्रिय अनुरक्ति देत, 
निज भक्त जनन को भक्ति देत। 
रणवीर झुजन को शक्ति देत, 
प्रिय भारत तव सहिसा अशेष ॥ ३॥ 
जय जय भारत जय जय स्वदेश-- 


इ१३ भरियम्वदा देवी 


श्रीमती जी का परिचय प्रयाग,की “गृहलक््सी! की सम्पादिका श्रीमती 
गोपात्न देवी और घा० प्रेमचन्द्र जी की धर्मपत्नी से विशेष कर था। 
आप फी रृत्यु संचत्‌ १६८० में बहुत थोड़ी उम्र में हो गईं। कई 
चर्ष बाद इनके पति इन्हें एकाएक छोड़ कर फहदी चले गये । पति-वियोग 
यह सह नही सकी । सरते समय भी आपने कहा था--“मरती हूँ जिसके 
इश्क में उसको ख़बर नहीं ।? श्रीमती जी यद्यपि बहुत मशहूर नहीं हैं तो 
भी आपकी रचना मधुर और ऊँचे दर्ज फी है। ख्रडीबोली की रचनाओं 
में उत्तम स्थान दिया ज्ञा सकता है। आपकी कुछ रचनायें नीचे दी 
जाती है +--- 


१ 


मेरी इच्छा 
परमेश्वर की मूर्ति निद्दारी मैंने अपने प्रियतस में! 
सत में देखी रज सें देखी देखी मूि वह्दी तन में! 
उसी मूर्ति को हँसते देखा और खोजते भी देखा! 
व्याह-पाप करने के कारण हाथ-मींजते भी देखा! 
नहीं चाहती हूँ धन कोई नहीं सान की भूखी हूँ! 
रिश्तेदारों को भूली हूँ, सव दुनियाँ से रूखी हूँ। 
यहीं चाहिये कहे 'प्रियंददा! निशि दिन कष्ट उठाऊँ मैं ! 
बारह घम्टे में प्रियतम को एक बार पा जाऊेँमें | 


श्श्ष प्रियम्बदा देवी 


पढ़ाओ ! में भी पढ़ छँगी।! 
नहीं तो अपना सर दे दूंगी! 
हँस हमारे सुआ हमारे, प्रियतम जीवन--मूल ! 
द्वोत पंथ में दो बन खुद ही, क्यो देते अब शूल ? 
नदही--मैं बदला क्‍यों दूँगी? 
पार अपने ऊपर दूँगी? 
शिव तुम शक्ति रूप में तेरी, जग में दो तस्वीर ! 
शक्ति स्वरूप, सिया--राधा सम, फूटी समर तकदीर ९ 


समय विपरीत निभा छूँगी।! 
प्रेम की लाज बचा दूगी। 


सीता प्रति भीराम निठुर हैं, राघा प्रति गोपाल ! 
सती समक्ष निठुर शंकर में, यही--सदा की चाल ! 
अनोखी बात न कह दूंगी! 
डाल दो पत्थर, सह छूँगी। 


सहत, क्षमा दो चरण हंसारे, प्रेम हमारा लक्ष ! 
साक्षी से विश्व है मेरा; कदती--ईश समक्ष ! 
त तुमकों ताना भी दूगी! 
बनेगा जैसा--जी छूँगी! 


डर 


न जानू आज क्यों सुक से , खफ़ा सरकार यैठे हैं ! 
न चहरा भी दिखाते हैं, हुये बेजार चैठे & ! 


३१७ प्रियम्व॒दा देवी 


्य 
अस्थान 
चलोरे सन चित्रकूट की ओर ! 
कलि-सल विषय भयानक दुस्तर , नित्य जनाब ज़ोर ! 
तीन ताप, सन्‍्ताप पाप बहु , मोह लोस सद घोर ! 
बहुत गयी अब तनिक रही, है मेरी जीवन डोर ! 
उस यमराज महा बंधन से , कौन सकेगा छोर! 
चित्रकूट में मन्दाकिनिन्तट , पक्ती करते शोर! 
शोर नहीं, वे निरख रहे है' , सुभग श्यामली कोर ! 
् 
पपीहा 
पपीद्दा ! काहे सचायो सोर ९ 
मन की डोर बहुत तुम फेंकी , मिल्यो न अब लघु छोर ! 
बहुत दूर पै, वहुत दूर पे , स्वाति बूंद की कोर ! 
प्रेम-पन्‍्थ में बाघाएं बहु, निठुर दिखावें जोर ! 
थकित न अब लौं भई प्रेमदाः , उड़ा रह्दी सन-मोर ! 
८ 
अपमान 
हमारा खूब हुआ अपमान ! 
बना प्रेम अवतार 'प्रियेंवदा' , विधि की प्रिय श्री मान ! 
पटक दिया मेरा मन-मोती, ग्राहक से क्‍या जान र 


३१९ प्रियम्वदा देवी 


प्रेम छोड़ते प्राण निकलते, विधि स्वभाव, हा हंत | 

करूँ योग अभ्यास नित्य ही, अगर मिलें पुनि कंत ! 
हो गया एक वर्ष का अत! 

प्रेम! तुम्दारी बलिवेदी पर, निकले प्राण अनंत! 

मरो 'प्रेमदा” तुम भी हँकर, निरखै सकल दिगंत! 
हो गया एक वर्ष का अंत! 


२२९ सुभद्राकुमारों चाहन 


चतुर्वेदी के साथ “कर्मचीर” पत्र का सम्पादुन फाये करने लगे और उसके 
बाद पान्तीय फॉग्रेस कमेटी के मन्‍्त्री फा काय भी करते रहे । 

मध्यप्रदेश के राजनीतिक भान्दोलन में इन दोनों का बहुत बढा 
भाग रहा है। श्रीमती सुभव्वाकुमारी राष्ट्रीय रूण्ठा सत्यामह के सबंध 
में जबलपुर में एक बार गिरफ्तार हो चुफी है। किन्तु सरकार ने इन्हें 
एक दिन पुलिस-हवालात में रख कर सब साथियों सहित छोड दिया। 
ये दूसरी थार उसी सम्बन्ध से नागपुर में फिर गिरफ्तार हुई' औौर जेल 
में रखी गईं परन्तु कुछ दिन बाद बिना मुकदमा चलाये ही छोड 
दी गईं। 

श्रीमती सुभवाकुमारी को कविता को धुन बचपन से ही थी। 
इनके पिता को फविता भौर गाने से विशेष रुचि थी। उनके भजन 
इत्यादि सुन सुन कर इनके सनरमें फविता फी लहरें उठा करती थीं । 
जब ये इलाहाबाद के क्रास्थवेट गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती थीं तथ उसके 
प्रत्येक वापिकोत्सव पर इसकी बधाई झादि पर कवितायें श्रवश्य पढ़ी 
जाती थीं। उन्हीं दिनों सामयिफ पत्नो में सी हनकी कवितायें प्रका- 
शित होने लगी थी। स्टूल में जिस लडकी या शिक्ष का से इनका प्रेस 
हो जाता था उन पर ये कवितायें वनाया_फरती थीं। 

इनकी बचपन फी कवितायें बालोचित भाव से भरी हुईं है भौर 
स्वभावतः उनके विपय भी बैसे ही रहा फैरते थे । किन्तु उनमें भावी 
कविता फी रूजक भौर देशभक्ति के भाव झवरय अगठ होते थे । छय से 
ये चसहयोग भान्दोलन में सम्मिलित हुई तद से इनकी देशभफ्ति का 


२१ 


३२५ सुभद्राकुमारी चौहान 


तड़प तड़प फर ब्रृद्ध मरे हैं गोली खाकर । 
शुष्क पुष्प कुछ वहाँ गिरा देना तुम जाकर ॥ 
यह सब करना किन्तु बहुत धीरे से आना। 
यह है झोक-स्थान यहाँ मत शोर मचाना॥ 


्‌ 
राखी की चुनोवी 


बहिन आज फूली समाती न मन मे , 
तड़ित आज फूली समती न घन में, 
घटा है न फूली समाती गगन में, 
लता आज फूली समाती न बन मे; 
रही रखियाँ हैं, चमक है कह्दी पर, 
कही कद है, पुष्प प्यारे खिले हैं । 
ये आई है राखी सुधाई है पूनो, 
बधाई उन्हें जिनको भाई मिले हैं ॥ 
मैं तो हूँ बदिन किन्तु भाई नहीं है, 
है राखी साजी पर कलाई नहीं है; 
है भादों, घटा किन्तु छाई नहीं है , 
नहीं है खुशी-पर रुलाई नहीं है; 
मेरा बन्धु माँ की पुकारों को सुनकर-- 
के तैयार हो कैदखाने गया है। 
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2 
चलते समय 

घुम सुमे पूछते हो--“जाऊँ” मै क्‍या जबाब दूँ तुम्हीं कहो । 
“जा ..” कहते रुकती है जवान किस मुँदद से तुम से कहूँ रद्दो ॥ 
सेवा करना था जहाँ भुभे कुछ भक्ति-साव द्रसाना था। 
उन कृपा-कठाज्षों का बदला बलि छ्ोकर जहाँ चुकाना था ॥ 
में सदा रूठती ही आई भ्रिय | तुम्हें न मैंने पहिचाना। 
वह मान वाण सा चुभता है अब देख तुम्हारा यह जाना॥ 

६ 


मातृ-मन्दिर में--- 
घीणा वज सी पड़ी खुल गये नेन्न, और कुछ आया ध्यान। 
झुड़ने की थी देर दिख पडा उत्सव का प्यारा सामान ॥ 
जिसकी तुतला ठुतला कर के शुरू किया था पहली बार। 
जिस प्यारी भाषा में हमको प्राप्त हुआ है साँ का प्यार ॥ 
उस हिन्दू जन की गरीबिनी हिन्दी-प्यारी छ्विन्दी का। 
प्यारे भारतवर्ष--कृष्ण की उस वाणी कालिन्दी का॥ 
है उसका द्वी समारोह यह उसका ही उत्सव प्यारा। 
मे आश्चर्य भरी आँखों से देख रददी हूँ यह सारा॥ 
जिस प्रकार कड्भाल वालिका अपनी माँ धन-द्वीना को । 
टुकड़ों की मुहताज आज तक दुणिनी को उस दीता को ॥ 
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जगती के वीरो द्वारा शुभ पद-वंदन तेरा होगा। 

देवो के पुष्पो द्वारा अब अभिनद्न तेरा होगा॥ 

तू होगी आधार देश की पाल॑मेन्ट बन जाने फे। 

तू होगी सुख-सार देश के उजड़े क्षेत्र बसाने में॥ 

तू होगी व्यवहार देश के बिछुड़े हृदय मिलाने से । 

तू होगी अधिकार देश भर को स्वातन्त्य-दिलाने मे ॥ 
छ 


कलह-कारण 
कडी आराधना करके घुलाया था उन्हें मैंने। 
पदों के पूजने के ही लिये थी साधना मेरी ॥ 
तपस्या नेम ब्रत करके रिम्लाया था उन्हे मेने। 
पधारे देव पूरी दो गई आराधना मेरी॥ 
उन्हें सहसा निद्दारा सामने संकोच हो आया। 
झुँदी आँखे सहज ही लाज से नीचे मुकी थी में ॥ 
कहे क्या प्राण घन से यह हृदय में सोच हो आया। 
वही कुछ वोल दें पहले प्रतीक्षा में रुकी थी में ॥ 
अचानक ध्यान पूजा का हुआ मट आँख जे। खोली। 
हृदय घन चल दिये में लाज से उनसे नहीं बोली ॥ 
नहीं देखा उन्हें, वस सामने सूनी कुटी देखी ।, 
गया स्वस्व अपने आपको दूनी छूटी देखी ॥ 
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घन घोर घटायें काली थी पथ नहीं दिखाई देता था ॥ 
तूने पुकार की जोरों की वह चमका गुस्से में आया। 
तेरी आहों के बदले मे उसने पत्थर दल बरसाया ॥ 
सुनके जिसकी ध्वनि गम्भीरा आनन्दित हो तू तृत्य करे । 
हा | भिन्न वही बरसा पत्थर तेरा आदर हे मित्र ! करे ॥ 
तेरा पुकारना नहीं रुका तू उठा न उसकी मारो से। 
आख़िर को पत्थर पिघल गये आहो से ओर पुकांरों से ॥ 
तू धन्य हुआ हस सुखी हुई सुन्दर नीला अकाश मिला। 
चंद्रमा चाँदिंती सहित मिला सुरज भी मिला प्रकाश सिला ॥ 
तेरी-केका से यो सयूर ! घन विमुख निरमिमानी होतें । 
उपहार बसे झोखे प्रहार पत्थर पानी पाती होतवें॥ 
१३ 
विजया-दशमी 

विजये ! तूने तो देखा है वह विजयी श्रीराम सखी। 
धर्मभीर सात्विक निश्छल मन वह करुणा की धाम,सखी ॥ 
बनबवासी असद्दाय ओर फिर हुआ विधाता धाम सखी । 
हरी गई सहचरी जानकी वह व्याकुल घनश्याम सखी ॥ 
कैसे जीत सका रावण को, रावण था सम्राट सी । 
सोने की लंझा थी उसकी ठटे रानसी ठाट सखी॥ 
रक्षक राक्षस सैन्य सवल था ग्रदरो सिंधु विराट सखी । 
नर ही नहीं देव डरते थे सुनकर उसको डाट सखी ॥ 


श्र 
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उसी बाग़ की ओर शास को जाती हुई दिखाती है। 
प्रातःकाल सूर्योदय से पहले दी फिर जाती है॥ 
लोग उसे पागल कहते हैं देखो तुम न भूल जाना। 
तुम भी उसे न पागल कहना सुझे झछेश सत पहुँचाना ॥ 
उसे लोटती समय देखना रम्य बदन पीला पीला। 
साड़ी का वह लाल छोर भी रहता है बिल्कुल गीला ॥ 
डायन भी कहते हैं उसको कोई कोई हत्यारे। 
उसे देखना किन्तु न ऐसी शलती तुम करना प्यारे ॥ 
बाई ओर हृदय में उसके कुछ घड़कन दिखलाती है। 
वह प्रतिदिन क्रम ऋम से कुछ कुछ धीमी होती जातीहै ॥ 
फिसी रोज़ सस्भव है उसकी धड़कन विल्कुल मिट जावे । 
उसकी भोली भाली आँखे' हाय सदा को मुँद जायें ॥ 
उसकी ऐसी दशा देखना आँसू चार वहा देना। 
उसके दुख सें दुखिया वनके तुम भी दुःख सना लेना ॥ 
श्५ 
मत्‌ मंदिर में 
व्यथित है मेरा हृदय-अदेश , चलूं किसको वहलाऊँ आज | 
बता कर अपना दुख सुख उसे , हृदय का भार ह॒टाऊँ आज ॥ 
चलू माँ के पद्‌-पंकज पकड़ , नयन-जल से नहलाऊँं आज। 
साठृ-मंदिर में मेंने कहा चलूं दर्शन कर आऊँ आज ॥ 
किन्तु यह हुआ अचानक ध्यान दीन हूँ छोटी हूँ अतान। 
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कहते थे--“मेरे बंधन से यदि हो जावे माँ स्वाधीन । 
तो मैं हैँ सैयार यदपि हूँ वास्तव से सें अपराधी न॥” 
सोचो मृत्यु नहीं बंधन है बंधन तो है कारागार ! 
आओ यही निवास करो हो कारागृह को हृदयागार ॥ 
जनतनि निछावर दोगी तुम पर जनता बलिवलि जायेगी । 
श्रद्धा और भ्ीति से तुमको, नयनों पर बिठलायेगी ॥ 
लौगो आवयो संडाले में मंदिर हम बनवा देंगे। 
वहाँ हथकड़ी और वेड़ियों से घंटा टेंगवा देगे। 
तुम बल जाता सुख्य पुजारी करते रहना नित टंकार | 
हस सब मिल कर करें प्राथेता हो स्वराज्यका मंत्रोचार ॥ 
तब स्तंत्नता देवी देगी प्रमुद्ति हो प्यारा चरदान। 
बह पहलीजयमाल गले में धारण करना तुम भगवान ॥ 
भारत का हो राजतिलक तुम तिलकयही के कहलाओ | 
अमरपुरी वलि कर दोइस पर यही रहो हा| मतजाओ ॥ 


श्९ 


राखी 
मैया कृप्ण ! भेजती हैं में राखी अपनी यह लो आज । 
कई बार जिसको भेजा है सजा सजा फर चतन साज ॥| 
लो आओ शुज दुशढ उ्ठाओ, इस रासी में वेंघनाओं । 
भरत-मू की रज भूमी को एक बार फिर दिखलाओं ॥ 


श्धत 


स्त्री फवि कौमुदी ३४६ 


बीर चरित्र राजपूतों का पढठी मैं राजस्थान! 
पढते पढत आँखों में छा जाता रासी का आदएयान ॥ 
मैंने पढा श्ुओं को भी जब जब राखो भिजवाई। 
रक्षा करने दोड पडा बह रासीवद शत भाई॥ 
कितु देपना है. यद्द मेरी राप़ो क्या दिखलाती है। 
क्‍या निस्तज कलाई द्वो पर वध कर यह रद्द जावी है॥ 
देखो मैया भेज रही हूँ तुमको--तुमको रास्ी आज।+ 
साख राजस्थान वनाकर रख लना राखा की लाज॥ 
हाथ कॉपता हृदय धडकता है मेरी भारी आवज। 
अब भी चोंकता है. जलियाँवाला का वह गोलन्दाज ॥ 
यम की सूरत उन पतिता को पाप भूल जाऊें कैसे। 
अकित आज हृदय में हैं फिर मन को सममाऊँ कैस ॥ 
वहिने कई विलसती हैं द्वा। उनकी सिसक न मिट॒पाई। 
लाज गवाई गाली पाइ तिसपर धमकी भी खाई॥ 
डर है क्ठी य॒ मार्शलला का पढ़ गाये फिर से घेरा। 
ऐस समय द्रौपदा तैसा कृष्ण सद्दारा है तेरा॥ 
बोला सोच सममकर वाला क्या राखी वेंघवाआगे ? 
भार पड़ेगा रचा करने क्‍या तुम दौडे आओगे 
यदि द्वा तो यः ला इस मेरी राखा को स्वोकार करो! 
आकर सैया बहिन “सुमद्रा” के कष्टों का भार हरो॥ 
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लावारिस का वारिस बनकर बृटिश राज्य काँसी आया। 
अश्रु पूरे रानी ने देखा माँसी हुई विरानी थी, 
बुन्देले दरवोलों के सुख हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मदोनी वह तो मांसीवाली रानी थी॥ 
अनुपम विनय नहा सुनता है, विकट शासकों की साया, - 
व्यापारी वन गया चाहता था यह जब भारत आया। 
डलदौजी ने पैर पसारे अब तो पल्नट गयी काया, 
राजाओं नव्याबों को भी उसने पैरो छुकराया। 
रानी दासी बनी, वत्ती यह दासी अब महरानी थी, 
बुन्देले हरवोलो के सुख हमने सुत्री कहानी थी। 
खूब लड़ी मदोनी बह तो भाँसीवाली रानी थी ॥ 
छिनी राजधानी देहली की लखनऊ छीना बातो बात, 
कैद पेशवा था चिहृर में हुआ नागपुर पर भो घात | 
उद्दपूर ।तजौर सितारा फकरनाठक की कौन विसात, 
जब कि सिध पजाव प्रह्म पर अभी हुआ था वज्जननिपाता 
वंगाले भट्रास आदि की भी तो वही कहानी थी, 
बुन्देले हरवोलो के सुख हसने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी म्दोनी वह तो मॉसीवाली राती थी।॥ 
रानी रोई रनवासों में चेगम गम से थी वेज्ार, 
उनके गहने कपड़े विकते थे कलकतते के वाज़ार। 


55 सुभद्राकुमारी चोहान 


नाना धुन्दूपंत ताँतिया चतुर अजीमुछ्या सरनाम। 
अहमदशादह मौलवी, ठाकुर कु अरसिंह सैनिक अभिराम, 
भारत के इतिहास-गगन में अमर रहेंगे, जिनके नाम | 
लेकिन आज जुमे कहलाती उनकी जो झुबोनी थी। 
बुन्देले हरबोलो के मुख हंसने सुनी कहानी थी, 
खूब लड़ी मर्दानी वह तो मांसीवाली रानी थी।॥ 
इनकी गाथा छोड़ चले हस भाँसी . के मैदानों भे, 
जहाँ खड़ी है लक्ष्मी्राई मद वनी मर्दानों मे। 
लेफ्टिनेन्ट नोकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में, 
रानी ने तलवार खींच ली हुआ इन्द अससानो से ॥ 
जख्मी होकर नौकर भागा उसे अजब हैरानो थी, 
बुन्देले दरवोलो के सुख हमने सुनी कद्दानी थी। 
खूब लड़ी मदोनी वह तो माँसीचाली रानी थों॥ 
रानी बढ़ी कालपी आई कर सो मील निरन्तर पार- 
घोड़ा थककर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार | 
यमुना तट पर अंगरेजो मे फिर खाई रानी से हार, 
विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार, 
अंगरेजो के मित्र सिन्धिया ने छोड़ी रजघानी थी। 
बुन्देले दरवोलों के मुख इसने सुनी कहानी थो, 
खूब लड़ी मदोनी वह तो मांसीवाली रानी थी ॥ 
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जाओ रानी याद रखेगे ये कृतज्ञ भारतवासी। 
यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी, 
होवे' चुप इतिहास रचो सच्चाई को चाहे फाँसी । 
हो मदसाती विजय मिटा दे गोलो से चाहे माँसी, 
तेरा स्मारक तू ही होगी तू खुद अमिट निशानी थी । 
बुन्देले हरबोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, 
खूब लड़ी मदोनी वह तो भाँसोवाली रानी थी॥ 


हः 


१ 
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श्ष्५्‌ महादेवी बर्मा 


मिडिल की परीज्ञा प्रथम घेणी में पास की । सबत्‌ १६८१ में आपने 


' पन्ट्रेंस परीक्षा पास को। इस परीक्षा से शाप युक्तप्रांत में प्रथम भाई“, 


छात्रवृत्ति और हिन्दी विपय में 'दमीज' भी प्राप्त की । दो वर्ष याद इंटर- 
सीजिएट और सवत्‌ १६८५ मे बी० ए० की परीक्षा संस्कृत और फिला- 
सफी लेकर पास की । इस साल क्रास्थवेट गल्स' कालेज से बी० ए० की 
परीक्षा मे झा लडकियाँ शामिल हुई थीं, उनमें इनका अथस स्थान 
रहा । भाजकल शाप प्रयाग विश्वविद्यालय सें एम०ए० मे पढ़ रही है । 

शुरू शुरू में आप प्रायः तुकवदियाँ वनाया करती भौर उसे 
फाड कर फेंक दिया करती थीं। परन्तु धीरे धीरे भाप में कविता लिखने 
की विशेष रुचि उत्पन्न हुई और अच्छी फविता लिखने लगी। ज्यो ज्यों 
आप की शिक्षा बढ़ती गई व्यों त्यो आप को फविता में भी गम्भीरता और 
स्थायित्द आता गया । आपकी प्रारभिक कवितायें प्रायः 'चौद! नामक 
सासिक पत्र में छुपा करतो थीं। परल्तु फिर झन्य पत्रों--“माधुरी” 
'मनोरमा' 'सुधा? झादि-में भी छुपी । आपने हिन्दी में एक नये ढग को 
रचना का प्रदुर्भाव किया। जहाँ दो-चार छायावाद और रहस्यचाद के 
ऊचे दर्जे के पुरुष कवि हिन्दी के चर्तमान युग में हैं वहाँ स्त्री-कवि प्रीमती 
मद्दादेवी चर्मा का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शाप की कचि- 
ताझो में प्रायः वियोग और शजुभूति का एक प्रकार का समिधय 
पाया जाता है, जो भावुक हृदयो मे एकाएक स्थान कर लेता है। साथ 
ही आप की रचना सधुर शौर सगीतमय होती है । जाप जो कविता 
एक बार लिख लेतो है उसे ज्यो की स्यों रहने देती हैं। धाप का 


श्५्‌९ महादेवी वर्मा 


उस सोने के सपने को, देखे कितने युग बीते । 
आँखों के कोप हुए है, मोती बरसा कर सीते, 
अपने इस सूनेपन की, में हूँ रानी सतवाली ; 
प्राणों का दीप जलाकर, करती रहती दीवाली । 
मेरी आहें सोती हैं, इन आओठो की ओटो में, 
मेरा स्वस्थ छिपा है, इस दीवानी चोटों से ॥ 
चिन्ता क्‍या है है निर्मम ! बुक जाये दीपक भेरा, 
हो जायेगा तेरा दी, पीडा का राज्य ऑपेरा। 
५ 
चाह 

माँगत है यह पागल प्यारा , 

अनोखा एक नया संसार ! 
कलियो के उच्छ वास शून्य में ताने एक वितान , 
तुद्दिन कणों पर सदु कम्पन से सेज विछा दें गान; 

जहाँ सपने हाँ पहरेदार , 

अनोखा एक नया संसार ! 
करते हो आलोक जहाँ बुझा घुक कर कोमल आराण , 
जलने में विश्राम जहाँ मिनटे में हो निर्वाण , 

वेदना मधुन्मदिरा की धार, 

अनोसा एक नया संसार ! 


स्री-फवि-फोमुदी ३६० 


मिल जायें उसपार ज्षितिज के सोभा सीमा द्वीनः 
गर्वील नक्षत्र घरा पर लौटें द्वोक्‍र दीत 
उदधि दो मभ का शयनागार + 
अनोपा एक नया ससार! 
जीवन को अज्ञुमूति तुला मर अरमानों से तोल। 
यह अवोध मन मूक व्यथा से लें पागलपन मोल, 
करें हथ आँसू का व्यापार; 
अनोपा एक नया संसार 


दर 
निर्वाण 


घायल मन लकर सो जाती, मेषों में सार्ये की प्यास। 
यहद्द जीवन का ज्वार शृत्य फा, करता है बढ कर उपहास ॥ 
चल चपला के दीप जलाकर, किसे दूँढता अपधाकार ? 
अपन आँसू आज पिला दो, कहता किससे पारावार ! 
मुक झुक सूम मम कर लरें, भरवां बूँदों के मोती) 
यह मेरे सपनों को छाया, मोकों में फिरती रोती॥ 
आज किसी क्ले मसले वारों--की धद्द दूरागत मक्भार। 
अुमे घुलावी है. सदमी सी, भन्‍्मा के परदों के पारा 
इस असीम तप में मिल कर, मुमको पल सर!सो जाने दो । 
बुक जाने दो देव आज; मेरा दीपक घुक जाने दो! 


३६१ महादेवी वर्मा 





मेरी साथ 


थकी पल्के सपनो पर डाल, व्यथा में सोता हो आकाश । 
छलकता जाता हो चुपचाप, वादलो के उर से अवसाद ॥ 
वेदना की वीणा पर देव, शून्य गाता हो नीरव राग। 
मिला कर निश्वासों के तार, गूँथती हो जब तारे रात ॥ 
उन्हीं तारक फूलों मे ठेव | गूँथना मेरे पागल प्राण-- 
हठीले मेरे छोटे प्राण ! 
किसी जीवन की सोठी याद, छुटाता हो मतवाला प्रात। 
कली अलसाई आँखे खोल, सुनाती हो सपने की वात ॥ 
खोजते हो खोया उन्माद, मन्‍्द्‌ मलयानिल के उच्छवास। 
माँगती हो आँसू के विन्दु, मूक फूलों की सोती प्यास ॥ 
पिला देना धीरे से देव, उसे मेरे आँसू सुकुमार-- 
सजीले से आँसू के हार ! 
मचलते उद्‌गरों से खेल, उलमते हाँ किरणो के जाल। 
किसी की छूकर ठंदी साँस, सिहर जाती हों लहरें बाल ॥ 
चकित सा सूने में संसार, गिन रहा हो प्राणों के दाग। 
सुनहली प्याली में दिवमान, किसी का पीता हो अनुराग ॥ 
ढाल देता उसमें अनजान, देव मेरा चिर सचित राग! 
अरे यह मेरा सादक राग । 


स्धीआवि-फोमुदी ३६१२ 


मत्त हो स्रष्निल डाला ढाल, भद्भानिद्वा में पारवार। 

उसी की घडकन में तूफान, मिलावा द्वो अपनी मकार॥ 

मकीरों से मोहक सदश, कट्द रहा हो छाया का मौन! 

सुप्त शआदयों का दोन विपाद, पूदता हो आता है कौन? 

बहा देना आकर चुपचाप, तभी यह मेरा जीदन पूछ- 
झुमग मेरा मुरमाया फूल । 





रद 


स्वप्न 
इन द्वोरक से तारों का, कर चूर बनाया प्याता। 
पीढा का सार मितल्रा कर, श्रा्णों का आ्रासद ढाला॥ 
सलयानिल के मोकों में, अपना उपदार लपेटे। 
मैं सूते तट पर आई, बिसरे उद॒गार समेदे॥ 
काले रजनी अल में , लिए्टों लद॒रें सोती यीं। 
सधु मानस का बरसाती, वारिद माला रोती यीवआ 
नीरव तम की छाया में, छिप सौरम की अलक्ों में! 
गायके वह गान तुम्दारा, आ मेंडराया पत्रडों मेंश 
डाला सी दइालादेल सी, वद गई अचायक लहरी। 
इवा जय मूला तन मत, आँखे सियिलाई मिद्दरी ॥ 
बेमुघ से प्राण हुए जब, छूछर उमत मह्ारों को। 
उडते थे अडुलाते ये, चुम्दन करत तायोें कोगी 


श्ध२ महादेवी वर्मा 


उस सतवाली वीणा से, जब सानस था मतवाला। 
वे मूक हुई भछ्कारे, वह चूर हो गया प्याला ॥ 
हो गई कहाँ अन्तहिंत, सपने लेकर वे रातें। 
जिनका पथ अलोकित कर, चुमने जाती हैं आँखें॥ 
५९ 
तव 
शून्य से टकरा कर सुकुमार करेगी पीड़ा द्वाह्यकार, 
बिखर कर कन कन मे हो व्याप्त मेघ वन छा लेगी संसार। 
पिघलते होंगे यह नक्षत्र अनिल की जब छूकर निश्वास, 
निशा के आँसू मे प्रतिविम्ब देख निज काँपेगा आकाश ! 
विश्व होगा पीड़ा का राग निराशा जब होगी वरदान, 
साथ लेकर मुरमाई साध बिखर जायेंगे प्यासे प्राण । 
उद्धि नभ को कर लेगा प्यार मिलेंगे सीसा और 'अनन्त, 
जपासक ही होगा आराष्य एक होगे पतकार बसन्‍्त। 
बुकेगा जलकर आशादीप सुला देगा आकर उन्माद, 
कहाँ कब देखा था चह देश ? अतल सें ड्ूवेगी यह याद! 
प्रतीक्षा मे मतवाले नैन उडेंगे जब सौरभ के साथ, 
हृदय होगा नीरव 'अहान मिलोगे क्‍या तब है अज्ञात ९ 
१० 
- कहों २ 
घोर घन की अवगुश्ठत डाल करुण सा क्या गाती है रात ९ 


३६५ महादेवी वर्मा 


उस चिन्तित चितवन से विह्यस बन जाने दो मुझको उदार ! 
फिर एक बार वस एकबार ! 

फूलों सी हो पल में मलीन तारों सी सूने सें विलीस, 

छुलती बूँदो से ले विराग दीपक से जलने का सुद्दाग, 

अन्तरतम की छाया समेद में तुक मे मिट जाओ उदार ! 


फिर एक वार बस एकचार ! 
श्र 
आँसू 
यहीं है वह विस्मृत सद्भीत खोगई है. जिसकी माद्धार, 
यहीं सोते हैं थे उच्छुवास जहाँ रोता वीता संसार; 
यहीं है माणो का इतिहास यही विखरे वसन्‍्त का शेप, 
नद्दी जो अब आयेगा लौठ यही उसका अक्षय संदेश । 
घ् ध्छि ०] 
समाहित है. अनन्त 'अहान यही मेरे जीवन का सार, 
अतिथि ! क्या ले जाओगे साथ मुग्ध मेरे आँसू दो चार ९ * 
श्३्‌ 
मेरा जीवन 
स्वर्ग का था नीरव उच्छ वास देव वीणा का हटा तार, 
सत्यु का क्षणभंगुर उपद्ार रत्न वह प्राखों का आगार ; 
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लजा जायें यह मुग्ध सुमन बनो ऐसे छोटे जीवन! 
सखे | यह है साया का देश क्षणिक्‌ है मेरा तेरा संग , 
यहाँ मिलता काँटो मे बन्धु ! सजीला सा फूलों छा रंग ; 
तुम्हें करना विच्छेद सहन न भूलो हे प्यारे जीवन ! 
१४ 
स्म्र्क 


भूमते से सौरभ के साथ लिए मिटते सपनो का द्वार , 
मधुर जो सोने का सगीत जा रहा है जीवन के पार , 
तुम्ही अपने प्राणों मे मौन बाँध लेते उसकी मह्कार । 
काल की लहरों मे अविराम घुलघुले द्वेते अन्तेघान , 
हाय उनका छोटा ऐश्वप््य हूबता लेकर प्यासे आण ; 
समाहित है। जाती वह याद हृदय में तेरे है पापाण ! 
पिघलती आँखो के संदेश आँसुआ के वे पारावार , 
भरन आशाओं के अवशेप जली अभिलापाओ के ज्ञार ; 
मिला कर उच्छवासों की घूलि रँंगाई है तूने तस्वीर ! 
शूथ बिखरे सूखे अनुराग वीन करके प्राणों के दान 
मिले रज में सपनों को दूँढ खोज कर वे भूले आहान ; 
अनोखे से माली निर्जाब बनाई है आँसू की माल! 
मिटा जिनको जाता है काल अमिट करते हो उनकी याद, 
छुवा देता जिसको तूफान अमर कर देते हो चह साथ ; 


३७१ कुसुम-माला 


नैता भरि भरि सब निरखोरी, राम सिया सेंग खेलें होरी ॥ 
लोग नगर के सब ही आये, चहुँदिशि भीर भयो री। 
ठुलछराय प्रभु कह करजोरी, तन मन घन आपरो री। 
जनम जनम को लाभ लद्दोरी, रास सिया सेंग खेलें होरी ॥ 
--सतुलछराय 
रे 
वस रहि सेरे श्रान झुरलिया, बस रहि मेरे प्रान | 
या भुरली की मधुर मधुर धुनि; मोहत सब के कान ॥ 
मुख सोछीन लई सखियन मिलि, अस्त पीयो जान। 
वृन्दावन मे रास रच्यो है, सखिया राख्यों मान 
धुति सुनि कान भई सतवाली, अन्तर लग गयो ध्यान । 
धचीरों! कहे तुम बहुरि वजाओ, नेंद के लाल सुजान ॥ 
+>बीरों 


४ 

स्त्रियों का पतन 
हा हनत नारियों ने निज धर्म को झुलाया। 
पाई नपूर्ण शिक्षा अभिमान उर में छावा॥ 
पत्नी का इप्ट पति है पति-भक्ति से सुगति है। 
अब हाथ यह कुमति है सेवक उन्हे बनाया॥ 
मेलों में व्यर्थ जाती भूठे गुरू बनातीं। 


स्रो-कवि-फौमुदी ३७२ 


कुलकानि हैं गेंदार्ती कैसा सितम दहाया॥ 
सुत माँगती हैं. फोई कोई वशीकरण की। 
घन फे लिए किसी ने निज घम्मे को गेंवाया॥ 
दा नारियों से भिज्षा एकात में लशिक्षा! 
द्ोती नहीं परीक्षा शुरु मत्र क्‍या सिप्ाया॥ 
लम्बी जटा बढाये हैं भस्म भी रमाए। 
साधू के नाम को इस परासण्ड ने छज़ाया॥ 
धगुला भगत बने हैं अ्रपपक्ड में सने हैं। 
ऐसे असुर जनों ने 'मीय' का दिल दुप्ाया॥ 
--छूलकुमारी मेहरोग्रा, कानपुर 


५ 
चेतावनी 
छोटी सी द्वी अभी कली हूँ, शैशव अप तक गया नहीं। 
योवन का सुविकाश अभी तो, आया दै कुछ नया नहीं॥ 
जो रसिक्रों को रोचक द्वोता, अभी रुचिर धद्द रग ऋ्रह्वीं। 
लीला को लद्टदरी का भी तो, अभी सुललित उम्ग नहीं। 
मधुष अभी मेरे मानस में, मघु का भी माघधुय महदीं। 
सरलपने की द्वी प्रतिमा हैँ, आया है चातुर्य नहीं! 
मधुप मुग्ध द्वो मत मेंडराओ, अत अमी द्वी से मुझ पर | 


लोछ॒पता का दोष नहीं तो, सज्ञव रक्खेंगे ठुझ पर ॥ 
-+जाडवा देवी दाछित प्रवादगढ 


३७३ कुसुम-माला 
न 


साधु पुरुष 


जो हैं जीवन मुक्त सह्दा विज्ञानी घम प्रेम आगार। 
, सत्य शील समता संयम के जो हैं एक मात्र अवतार] 
अहंकार को जीत जिन्होंने काम क्रोध को डाला मार। 
ऐसे ज्ञानी साधु पुरुष ही दर सकते हैं भू का भार।॥ 
नयनों से तप तेज टपकता करुणा का हो रहा प्रवाह । 
जिनके दर्शन से मिट जाती है सारे विपयो की चाह।॥ 
जिन्हे प्रशंसा निन्‍्दा सम है करें सत्य का सदा विचार। 
ऐसे ज्ञानी साधु पुरुष ही हर सकते हैं भू का भार ॥ 
विपय विरागी पूरे त्यागी दुख सुख से जो एक समान । 
शान्त भाव ले सदा करें जो सर्वेश्वर का सम्यक ध्यान॥ 
जाना है तप बल से जिनने सव धम्मों फा सच्चा सार। 
ऐसे ज्ञानी साधु पुरुष ही हर सकते हैं भू का भार॥ 
तके-तपा को सार रहित जो जान त्याग करते तत्फाल। 
जो निज कानो से सुन सकते हैं जग के दुख़ियों का दाल ॥ 
सदाचार सम्पन्न सुजनता शील दया के जो भंडार। 
ऐसे ज्ञानी साधु पुरुष दी दर सकते हैं भू का भार॥ 
सन का दुमन किया है जिससे वही वली है सघा चीर। 
तथा इन्द्रियो को विपयो से निरत किया है जिसने घीर ॥ 


खी-कवि-कौयुदी ३७७ 


यही चीरवर एक मात्र इस थम घुटी को सचा घार) 
ऐसे ज्ञानी साधु पुरुष ही हर सकठे हैँ भू का मार॥ 
परम उदाराशय अति पावन प्रेम भरे जो भाटी हैं। 
कृए दृष्टि स जिनके सारे विश्व समूह सुपारी | 
विश्व बघुता के सुप्दायक भावों का जो करें विचार। 
ऐसे क्ञानी साधु पुरुष द्वी हर सकते हैं मूं का भार) 
सत्य श्रम मम शिक्षा जिनकी नहीं देप का है संचाट। 
सपने में भी घोर शत्रु का फरेंन क्चिंत 'अद्वित बिचार॥ं 
उल्टे प्रेम धनो धन रस पर करें प्रेम फरा निज विस्तार 
ऐसे क्वात्नी साधु पुरुष ही दर सकत हैं भू या भार॥। 
प्रेमालोक विलोक जिन्हीं का दंप निशाचर जाता भागों 
जिमके पास सिंद भी सृग को करता है शिश्ुवत अमुणा॥ 
शेसे जो समर्थ सत्कर्मी करत हैं नित पर उपकार। 


ऐसे ज्ञानी साधु पुरुष द्वी दर सक्‍त हैं मू का भार॥ 
>+रामध्यारा 'चद्विका अजमेर 





ऊ 
मान-मनोझल 
नीरस कुलिप कठोर घोर द्वा तद॒पि द्रवित कर छोट्धेंगी। 
मन-वनमाली आवेषण को धन उपदन गिरि किर आई? 
सानस मणि मालाधर के द्वित मानस सागर फिर आई! 
मुछ फे सार सनावन तुम पिन पल्कन पलके जोड्ेंगी॥ 


8 


३७५ ऊुसुम-माला 


कुदुकारी अँधियारी ओढ़े दुबक गगन मे बैठे हो। 
चारु चंद्रिका की चुनरी के अवगुंठन में पैठे हो॥ 
चल न सकेगा साज सखे।! यह जब में कला मरोडूँगी। 
निरखो नाथ ! तुम्हारे कारण हत्कमलासन फैलाया॥ 
छिपा भाव की धूप सुवासित न्ीरब स्वागत पद गाया। 
लयन-नीर से पद्‌ पंकज का पंक धुलाकर छोड़ूँगी ॥ 
आओ नाथ! पधारो ताली दे दे तुम्हे नचाडँगी। 
करो विद्ार तुम्हारे हित में अन्तस्तती सजाऊँगी।॥ 
सालो मेरे आाण नहीं तो मान सटुकिया कोडेंगी। 
शीतल-श्वास समीर चपेटें खाकर निष्ठुर मानोगे॥ 
आत्म विसुध चरणो मे तड़प तब दी अपनो जानोगे। 
अपने हिय की व्याकुलता से मोह नींद को तोडेंगी॥ 

--सुशीज्ञा देवी स्नातिका, लाहौर 


८ 


माँ का मन 


है. 


सरलता का जो सुन्दर श्रोत, क्रोध से जहाँ न 'ओत प्रोत्त । 
सैरता जहाँ प्रणय-का पोत, दम्भ का जहाँ नहीं खययोत्त । 
ले कभी सकता अवलस्यन, वही है मब्जुल-न्माँ का मन॥ 
जहाँ है नव-लीला-लदरी, छोह की छुवि-छाया छहरी। 
कामनाओ की गतिनाहरी, वासना-खगी जहाँ विदरी। 


खी-फप्रि-फोमदी ३७६ 





प्राकृतिक पावन-प्रेमन्पराग, स्नेदसौरममय जिसमें समय) 
मधुर मधु सा जिसम अछुराग। न जिसमें कहीं दोप का दाग। 
अलौकिक जा है मौम्य सुमन, वह्दी है मब्ुल माँ का मना 
न जिसमें कमी शाप का ताप, झुभाशीशों का जहाँ क्लाप। 
फदापि न जहाँ 'अट्टिनमय पाप, सतत द्ित्तकारी मधुरालाप! 
जहाँ कोमल-क्रुणा का वास, नहीं जिस से क्दापि छुछ प्राप्त 
शान्ति का जिसमें सुप्रदाभास, सदयता का दै दिगत विकास । 
ज्दी' प्रीति प्रताति पावन, वही है मब्जुल-मोंँ का मम॥ 
पिकलते जिससे धुचि उपदश, छुद्र-छल का न जहाँ लबलश। 
जीव का जो है प्रथम प्रदेश, जहाँ द्वी से निगुण अमिलेश। 
समझ दो धरते मासव-न्तन, बद्दी है मज्जुल माँ का सनी 
जद्दों है सतन सवा भाव, जहाँ है अचल अलौकफिकण्वाव। 
सवे जो नित दित के प्रस्ताव, न जिस प्रें हेप द्रोह दुराव | 
करे जो माठे संशोपन, वह्दी है मच्जुल माँ का मनाते 
जगत में जिसके सटश न अन्य, न जिस में उठें क्ियार जप य । 
प्रकृति यद्व हुई जिसी स अन्य, घन्य है बार वार जो धाया 
जगत में कहीं न जिससा घन, चद्दी है मन्जुल साँ का मन! 
किये भम्र हित जप तप घून ध्यान, सनाये देवी देय मदान। 
अजतन-पूजा आदान प्रदान, यत्र सत्रादि अनेक विधान । 
किये जिसने सारे साधन, यद्दी है मब्जुल माँ का मन ॥ 
जदाँ है निश्वल क्षमा अपार, जदाँ ममता का पारावार। 


रे७छ कुसुम-माला 


जहाँ है शुभ वात्सल्यागार, न जिस से किचित कभी विकार। 
निछावर जिस पर तन-सन-धन, वही है सब्जुल माँ का मन। 
--र्शाति देवी शुकू, प्रयाग 


है. 
उपालम्भ 


तेरे ही कारण वस मेरे संग सनेही छूटे । 
तू ही से बस प्रिय जीवन धन गये हसारे छटे॥ 
तू ने ही चस बीज विसनता का मस गृह सें बोया! 
बस सयंक, तुमने ही मेरा सौख्य--साज सब खोया ॥ 
झआाकर तुमने प्रथम कोक कुल फानन सुमन खिलाये। 

किन्तु त्वरित विश्वास तोड़कर मिले हृदय विलगाये॥ 
अयि । मर्यंक अब भी सुस तिरघे तिरतले दी बस जाते। 
कुटिल चाल चल वक्र बदन कर) से विष ही वरसाते ॥ 
आते हो न पास क्‍यों मेरे क्‍यों सुझ से भय ख्ते। 
जाते दो बस दूर दूर दी मानो कुछ शरमाते॥ 
जो दो किन्तु नहीं अब आया प्रतीकार पाने की। 
गये हुए मेरे सुख-धन की नहीं लौटा आने की॥ 
विमुख चने हो रचि प्रपंच सस रच ध्यान नहिं करते। 
यदि कहती हूँ कुछ सबिनय तो आप मसौोनता धरते॥ 
यद्यपि ज्ञान मुमे है सब विधि तुम्हें नहीं परवाह । 


३७९ कुंसुम-मातला 


लद्द॒रता जहाँ दया का सिधु, भरा है जहाँ सलिलयुत भाव । 
उसंगो की है जहां तरंग, अनोखा जहां नव्य नित चाव॥ 
सुखद है जहाँ दृष्टि की वृष्टि, जहां है पावन पुण्य प्रमोद। 
प्रणय का चहता संद्‌ समीर, जहाँ है वह है मां की गोद ॥ 
सरल मुख में लाकर मुसुकान, जहां खेले थे शैशव खेल। 
न जिसमे चिंतायें थी रंच, न था कुछ मंमट मूठ ममेल॥ 
व्यथा वाधा पा कर भी चित्त, नहीं पाता है प्रखर प्रमोद । 
स्वगे सुख देने वाली एक, वहीं है केवल माँ की गोद ॥ 
उतरते हैं. जिसके ही हेतु, विश्व-चन में 'होकरः साकार। 
जगत जीवन दुख जिसके हेतु, सहन करते हैं सर्वाघार॥ 
त्रिजग में जिस से उत्तम और, नहीं है कोई कहाँ विनोद । 
सहज मे देती है चह्‌ एक हमे, फेचल वह मां की गोद॥ 
कमर पर लपठ लपट कर जहां, न दे सकता कुछ दुख लवलेश | 
विरमती वहाँ प्रतीत पुनीत, राग रुचि रीति रहित सब क्लेश॥ 
निरखता है वात्सल्य विशेष, जहाँ पर कर आमोद प्रमोद। 
धन्य जग जीवन जननी घन्यं, जयति जय जय वर मां की गोद ॥ 

--छुन्ची देवी विनोदवी, प्रयाग 

११ 
सान्तवना 

बहुत दिनों तक कर चुकने पर स्नेह सना सुन्दर साधन । 
प्रयत प्रेम की पर्ण छुटी से कर चुकने पर आराधन ॥ 


३८१ कुसुम-पाला 


स्वच्छ पवित्र प्रेम-मम्दिर मे, सन्‍तत सुखी विचरना स्वामी; 
अबुध पुजारिन जान इसे, अपराध न चित में धरना स्वामी। 
बुद्धिहीन की प्रेम अस्तुती, प्रेम भाव से सुनना स्वामी; 
मूल तत्व सब भाव सममम कर, फिर निज मन में गुनना स्वासी | 
विकल हृदय की सुप्त कली को, कर उपचार खिलाना स्वामी ; 
शोक ताप सन्‍्तापित मन को, आश्रय-दान दिलाना स्वासी। 
प्रेम भिखारिन की आशा पर, वद्न न कभी चलाना स्वामी; 
सिज चियोग की तीच्षण अप्नि मे, हाय | न कभी जलाना स्वामी | 
प्रेम पूर्ण सस्भापण ही मे, स्वर्ग-राज्य दिखलाना स्वामी; 
मूल सहचरी की मूलों पर, कभी न तुम सचलाना स्वासी। 
काम ताप में तपी हुई को, पद्म ज्ञान सिखलातना स्वामी; 
व्यर्थ विचार तकनाओ को, कभी न मन बिचलाना स्वामी। 
जीवन जटिल समस्याओ को, कभी कभी सुलभाना स्वामी , 
विपय वासना सूत्र लगा कर, पर न कभी उलमाना स्वामी । 
कठिन कठोर विषम वचनो से, कभी न मुमे; रुलाना स्वामी , 
यह दासी चरणों की रज है, इसे न कभी भझुलाना स्वामी । 
->“याम देवी, घागरा 
१३ 
-  कतंज्य 
कर्तव्य देव | तव यों महिमा चखानी। 
जाती किसी विधि कभी हस से न जानी ॥ 


३८३ कुसुम-पाला 


सेवा समस्त कर कौन सका तुम्हारी। 
जानी गई न कुछ भी तव नीति न्यारी ॥ 
१४. --पावंती देवी शुक्ृत, अयाग 
उनके प्रति ४ 


विरद्द विधुरा के हो तुम प्राण, तुम्दीं हो मच्जुलता की खान। 
दीन-हुखियो के हो तुम त्राण, दुष्ट जन का हरते अभिमान ॥ 
पुष्प की सुरभित स्तिग्घ सुगन्ध, तुम्ही हो कलियो की म्द्ु दास 
तुम्ही मघुकर वन होकर अन्घ, कराते हो अपना उपहास॥ 
मनोहर उपबत्त में हो मौन, विहँसते हो तुम ध्रात.काल। 
गले मे निर्मेल मंजल दिव्य, चमकती है मुक्ता की माल ॥ 
नदी की नव उज्वल जल-धार, तुम्ही हो लोल लद्दर के बीच। 
गरजते बादल बन साकार, तप्त भूतलत को देते सींच॥ 
तुम्दी करते हो हास्य विनोद, तुम्दी फरते सबका उपहास। 
तुम्ही ले करके सबको गोद, खेलाते गाते देते आस ॥ 
हमारी नेया है मँमसधार, तुम्हीं हो इसके खेवनहार। 
उबारों इसकों पार उतार, उुम्ही पर है सब दारमदार ॥ 


--विमल्ा देवी शुक्ल, प्रयाग 
१५ 


उससे 
आह ! बजाफर तार ताल से हे मेरे व्यापक छवि मान! 
इस अनन्त पथ पर भी आकर छेड़ दिया क्‍यों मादक गान |॥ 


रेट५ कुसम-भात्ा 


व्यथे के ढकोंसलों को देते जो ढकेल कही, 

सिला नहीं देखने को रूप में बिगार का ॥| 
व्यर्थ घन धाम होता देश भी मुद्याम होता, 

दुनिया मे नाम होता जीवन के सार का | 
चुद्धि की प्रतिष्ठा होती न्‍्याय-नीति-निष्ठा होती, 

पड़ता न भोगने को भोग घुरी हार का ॥ 
सीखो मान करना समान अधिकार साथ, 

आदर उचित देना सीखो सीख गुन की । 
देता जन्म जग में जो मनुज समाज का यों, 

करता है सृष्टि वही अवला-सुमन की॥ 
कान देता सुनने को देखने को आँख देता, 

आनन समान देता बुद्धि मुनि गन की। 
सरल सनेह होता विमल विवेक होता, 

समता का ध्येय समता भो साठ-सन की ॥ 

>लीलावती देवी, लखनऊ 


श्८ 
निश्वास 


जाती है तू अनिल साथ तू अरी आह से भरी उसास। 

लेती जा तू यह दो आंसू मेरे भी प्रिययम के पास ॥ 

जाकर उनऊी उपल मूर्ति को तनिक इन्हीं से देना सीच । 
श्५ 


इट९ कुसुम-माला 


जेहि कर कूचरि सीधो कीन्हो, जेहि कर गोप वचाय लिये रे। 
जेद्दि कर जगत विचित्र वनायो, जेहि कर प्रभु सुर काज किये रे ॥ 
सोइ कर श्याम घरहिं श्यामा? सिर ततहुँ कि भव सन्‍्ताप हिये रे | 
जेहि कर विपधर कालिदि साथ्यो, जेहि कर अम्बर फेर दिये रे ॥ 

--श्यामदाला देवी, कानपुर 


श्र 


प्रमर-गीत 

प्रश्न 
अमर ! तू क्यों होता प्रेसान्ध ? 
जग में प्रेमी दुख पाते हैं, नहीं ज्ञात सकरंद ९ 
इससे कहती हूँ मत आना, कभी हसारे फद । 
माना, कमल परम कोमल है, उज्ज्वल है ज्यों चन्द, 
पर आखिर यह पंकज ही है, तू रसिका का इन्द्र । 
नाच नाच कर उसके ऊपर, क्यो गाता नित छद॒ ९ 
नहीं जानता, संध्या होते, होगा खिलना बंद ? 
रह तू मुझ से दूर सदा दी, सुन ले ऐ सतिमद्‌ ॥ 

उत्तर 
अमर है नहीं किसी के फर | 
कोमल कमल परम उज्बल है। नहीं भ्रमर है अन्ध । 
उसको ही खुशयू भाती है; उसको द्वी दुर्गन्‍्ध ॥ 


३९१ कुसुम-माला 


किन्तु आशा की किंचित क्षीण, रश्सि का पाकर भी आभास | 
चूमता है चरणों की रेणु, मधुप करता भघु सें विश्वास ॥ 
सान उसको रमसणी का मान, मान! पर खो देता निज ताप। 
पोछता है नयनों का नीर, सुनाता है अपना संताप॥ 
प्रणय में प्रेम-नेस का भाव, भाव ही है जीवन का सार। 
भाव में भाव-दीनता देख, मधुप भावुक करता गुजार॥ 
मुम्हारी निष्ठुरता पर साँस, छोड़ता है ज्वाला का खोत। 
इसीसे तो तब निष्ठुर गात, पअप्नि से होता ओतग्रोतत॥ 
रूप का वह सारा अमिमान, तरुण-योवन का उन्‍्मद वेष। 
सरसता सौरभ का सुविकास, नहीं रहता कुछ भी अवशेष ॥ 
प्रिया का यह मुरमाना देख, देख उसके जीवन का अन्त। 
चहाता है नयनों का नीर, नीौर में गाकर राग अनन्‍्त ॥ 
कभी पुष्पो के जाकर पास, कभी लतिका के सुन्दर देश । 
प्रेम का गाता है बहू गान, भ्रणय का ही देता सन्देश ॥ 
प्रेस जीवन का है उत्सगे, भेस ही है जग का सुविधान। 
प्रेम है अखिल विश्व का तत्व, प्रेम ही में मिलते भगवान ॥ 
प्रेम-रस का कर सुन्दर पान, कली का छुट जाता अभिमान | 
लताएँ हो जाती नवनीत, द्वाय ! नारी का च्चल-सान! ॥ 
नहीं करता है वह हृयपात, नहीं करता कलियों से प्रेम । 
प्रिया की निष्ठुर्ता कर याद, निभाता हैप्रेसी का नेम ॥ 
लताझो की कलियों के पास, और रोदन करता है नित्य। 


३९३ कुसुम-माला 


कुंजन निकुंज आवे, प्रभ्न॒ प्रेम गीत गावे, 
चाला! हरी चरन विना कोई नहीं सगा है। 
--सत्यबाल। देवी 
२५ 
आशा 


पीड़ा का मूक रुदन वनकर दुष्टा का रक्त बहाएगा। 
निर्धन प्राणो का आह पुंज भूतल पर क्रान्ति भचाएगा ॥ 
अत्याचारों का अवल वेग अवबलाओ के आँसू कराल | 
आरत भारत पर एक बार विद्युत सा बल चमकाएगा॥ 
देशापुराग का पागलपन रग रंग मे फड़का कर फइकन | 
यलिवेदी पर वलि दें जीवन भारत स्वाधीव बनाएगा ॥ 

+-समेश्यरी देदी जोयछ ची० एु> 


र्छ्ट 
नवयुवर्को के प्रति 


अपमानित हो ठीकर खाते सदियों से सोये पड़े हुए। 
प्राचीच सभ्यता सदाचार वैभव सब खोये पड़े हुए॥ 
इस पराघीन अरु सत-आ्राय जजेर समाज की साँस तुन्दी। 
दुखिया माँ की अभिलाप तुम्दी इन तीस कोटि की आस तुम्हीं॥ 
हो जाओ चलिदान देश पर कायरता का नाम न लो। 
परताप शिवाजी फे वशज मत पीछे हटना बढ़े चलो॥ 


३९५ कुसुम-माला 


देखते परमानन्द स्वरूप, नेत्र हो गये स्वयं ही बन्द ॥ 
पधारे एक कंस के हेतु, लिया बन्दी-गृह भे अवतार । 
आज भारत मे अगशित कस, कर रहे भारी अत्याचार ॥ 
सुना दो श्रीमुख से फिर आज, कर्ममय गीता का वह ज्ञान । 
अर्थ का हम कर रहे अनथे, घस के तत्वों से अनजान ॥ 
हृदय में साहस का संचार, करे श्रोक्ृष्ण तुम्हारी मूत्ति । 
तुम्हारा जन्म दिवस यह आज, जगादे जोवन की स्फूर्ति ॥ 
दया कर सुन लो यही पुकार, चचन देकर मत भूलो नाथ । 
मुम्दारी भारत लीला-भूमि, दिखा कर लीला करो सनाथ ॥ 
-- राजकुसारी श्रीवास्तव, झवलपुर 


२८ 
पत्मिनी 


देवि ! तुम्हारे गुण गौरव की कीतिध्वजा फहराती है । 
उसे देख कर प्रमदा जन भी भूनी नहीं समाती हैं॥ 
तुमने उस प्रकाश की उज्बल, सुन्दर झलक दिखाई है। 
सती-धरम का पथ दिखला कर, जीवन-ज्योत्ति जगाई है ॥ 
पू्वे समय में औरों ने भी, कर-कोशल दिखलाया था। 
रखण-चण्डी सम म्लेच्छ दलों के, छक्के खूब छुडाया था ॥ 
परम अग्रणी बन कर तुम ने, देश जाति उत्थान किया । 
अग्नि-समर्पण किया सखी संग, जीते जी सम्मान किया ॥ 


२९७ कुसुम पाला 


छठ 
गंगा 
पूजि विरचि के पावन पाँवड़े चीरि के क्षीरधि को उमहा है । 
शंकर शीश कलाधर चूमि विभूति भभूति की भूरि लह्दा है॥ 
आति भगीरथ सोई यहाँ अघ ओघ भयानक काल दहा है। 
मोहन गग कि धार किधों वसुधा में सुधारस जात वहा है ॥ 
--कमला देवी मिश्र, लखनऊ 
३१ 
हर मेरा खूंगार 
शौक मुकको हो कभी यदि हाथ श्ेवर का प्रभो। 
तो भरे उपकार-कंगन से मेरे कर हो विभो! 
शीश की वेनी अगर भगवन, सुमे दरकार हो। 
शीश तक करूदूं निछावर देश का उपकार हो ॥ 
लाथ, क्यो उर के लिए अब ज़ेंवरों की चाह हो। 
है वहां तू, जोश फा तोड़ा भरा उत्साद हो॥ 
ऐसे गहनों से सखी अऋंगार करिये आप भी। 
भूंठे गहनो से न होंगे दूर मन के ताप भी॥ 
“-भेमष्यारी देवी 
श्र 
समाज पर हिन्दू-विधवा 
द्रवित हुआ दी हे समाज तू, सुन्र विधवाओं का ऋन्‍्दत। 


३९०५ कुसुम-पाला 


दसपति जीवन को समझा हो, जिसने तन का भोग विलास | 
खोकर इन्दिय के सुख सारे, हट गई दो जिसकी आस ॥ 
जिसे न हो इस चच्चल मन की) दुष्प्रवृत्तियों पर अधिकार। 
अनुभव किया न जिसने सयम, के बल का आनन्द अपार ॥ 
विपषय-वासना को दी समम्का, जिसने जीवन का सुख-मूल । 
समम न पाई सूक्ष्म चरित का-गौरब जिसकी बुद्धि-स्थूल ॥ 
जिसने कभी न देखा गहरे, अमित प्रेम का पावन रूप । 
जिसका कच्चा हृदय न सह सकता वियोग की तीखी घूप ॥ 
जिसका प्रियतम है केवल, वासना-तृप्ति का साधन मात्र । 
चिर वियोग मे जिसे चाहिये, सदा नवीन प्रशय का पात्र ॥ 
वह क्या जाने विधवाओ के, जीवन का महान गौरव । 
जाकर पूछो हिन्दू रमणी से; इसका सथ्चा वैभव 
कैसे भूला जा सकता है, प्रेम किया जो पहली वार। 
थुगल आत्मा का वन्‍्धन है, प्रेस न वनियों का ज्यापार॥ 
दुख भी सुख है, रुदन द्वास है, अश्र्‌ विन्दु मुक्ता का हार। 
लाख मिलन बलिदान विरद्द पर, जहाँ हृदय का निर्मेल प्यार ॥ 
जिसके कारण पुरुष न भोगा--करते दुसह विरद्द का छेश | 
उस विस्मृति का ललनाओ के, सरल हृदय में नहीं प्रवेश ? 
जो नारी के स्फटिक हृदय पर, पड़ता प्रथस प्रणय का दारा | 
मिटा मे सकते उसको घाकर, कुटिल काल के कोटि तड़ाग ॥ 
सश-भंगुर काया का रमणी, चाहे सींपे बारम्वार। 


४8०९ कुसुम-माला 





करला स्वयं-कतेव का पालन, वदला करते हो नित नीति। 
कहते हो चथ्वल नारी को, पर उसकी यह कमी न रीति॥ 
पुनंव्याह की घृरणित बात सुन; विधवा को आती है लाज | 
धूर घूर कर खो दी सारी, लज्जा तुमने पुरुष-समाज ! 
कभी न जिसके विषय-वासना, सागर की मिल पाई थाह। 
करता जाता आजीवन जो नर-सदा व्याह पर व्याह॥ 
जिसकी लाश चिता पर करती, जाती पुनव्याह की चाह। 
वह क्‍या समझे उचित रीति से, विधवा की करुणामय आह !! 
दिन दिन गिरते ही जाओगे, ढीला कर समाज-वन्धन। 
सीखो और सिखाओ जग को, करना विधिवत्‌ आत्म-दूमन ॥ 
हमको पातित्रतव रखने दो, तुम भी पत्नी-ब्रत सीखो। 
विपयन्वासना में निशि-दिन, हे वन्धु न रहना रत सीखों ॥ 
हमको ससता दो श्रद्धा के सहित, हृदय से करके प्यार। 
हसे ले समता दो ठुम देकर--अपना सा अनुचित अधिकार ॥ 
स्वयं छोड़ दो जो कुछ हम पर, करते हो तुम अत्याचार। 
हमे सिखाओ सत बदले मे, करना वैसा ही व्यवहार ॥ 
तुम्हे मुबारक रहे वन्धुवर ! करना चाहो जितने ज्याह। 
हमें म सौरव का दुख सह फर--भी है पुनव्याद की चाद ॥ 
हाय चन्धु ! विधवा भगिनी की, रक्षा से करते इसफार। 
ले सकते दो क्‍या पति चत कर ही मेरी रक्षा का भारत! 

--#ष्णउमारी बघेल, रींया 


रद 


४०३ कुसम-माला 


पाने को तुम्हारे प्राण आकुल हुए हैं अति, 
सुख से समाकुल सनेह साज साजों नाथ ! 
आठुर हुए हैं देखने को मंजु मूर्ति नैन, 
प्यारे प्रेम-बैन-घारि उर उपराजो नाथ ! 
गुनन्गन गाती गिरा सुन अब जाओ उसे, 
नीके 'नलिनी' के नेम-नेह से निवाजो नाथ ! 
--राजराजेश्वरी देवी 'नजिनी? 
श्छ 
स्तुति 
जय प्रभु सकल क्लेश दुः्खद्दारी । 
जय अनन्त लोकेश सुरारी॥ 
जय श्रीकान्त लोक सुखकारी। 
जयति सुरेश जयति असझुरारी ॥ 
जय विश्वेश विश्व हितकारी। 
विश्व-्प्राण विश्व विश्व-विद्दारी ॥ 
जय सुख रूप सब सुखदाता। 
जय जग ज्योति जयति जग च्राता ॥ 
'ज्लिवा' है प्रभु शरण तुम्दारी । 
करो कृपा निज्र ओर निद्दारी॥ 
“-लक्षिता पाठक एम० एू० 
( सुपुत्रो स्वर्गीय प० धोधर पाठक ) 


छण्प्‌ कुछ्रम-भाला 


कौन पिता के गुरुस्मेद् को, पुत्नो को समभावेगा ? 
कौन जननि का हृदय खोलकर, माठ्‌-रनेह दिखलावेगा 
कौन सद्दोदर भ्राताओ का, उत्तम प्रेम सुनावेगा ? 
कौत परम प्रिय मित्रो का प्रिय पावन प्रेम बतावेगा ९ 
कौन प्रकृति का बिना सुकवि के, सुन्द्र दृश्य दिखावेगा ९ 
कौन पुराने बर वीरों का, कोर्ति-सुधा बरसावेगा ? 
कौन पतित्रत नारी का पति, श्रेम प्रगादू सुनावेगा ९ 
कौन सती सीता की हमको, सन से याद दिलाबेगा ९ 
कौन उठाकर युग थुग वीती, बातें हमें सुनावेगा ? 
कौत मरे दिल में भी फिर, वीरत्व-स्त्रोत बहावेगा ९ 
कौन जगत को माँन-साफ कर, सच्चा रूप दिखावेगा ? 
कौन जगत की नश्वरता का, पूरा पाठ पढ़ावेगा 
फोन हुगे वन नगर आदि को, धदह्िनो, रुचिर बनावेगा। 
कौन कृपा-सागर की महिमा, हम सबको बतलावेगा ॥| 
केवल कविंगण ही ऐसे हैं, जिनकी कविता से हमको। 
मिलती एक अनोखी शिक्षा, धन है ऐसी कविता को ॥ 
-“चद्गरावली भादिया, फानपुर 
३७ 
तेरी भूल 
तू समझे है, चीत रद्दा है उनका जीवन सुखमय शांत। 
एक बार ही आकर लख ले हैं वे कितने दुखी अशांत ॥ 


४०७ कुतुप माला 


हृदय-कुंज के सुन्दर सुरभित भाव-कुसुम चुन लाऊँगी | 
घड़े प्रेम से उन्हे! चढ़कर अपना प्रेम निभाऊँगी।॥ 
दब्य-भेंट के बदले तो में स्वयं भेंट चढ़ जाडँगी। 
इसी तरह की पूजा करके उनका” भान बढाऊँगी।॥ 
अपने निर्मेल सावस का में उनको! हंस बनाऊँगी। 
माँ ति-भाँति के फोतुक करके 'उनका' चित्त चुराऊँगी॥ 
उसके ही दरवाज़े अब में भीख माँगने जाडऊँगी। 
सम्मुख जाकर उच्च स्वर से प्रेम-पुकार लगाऊंगी।॥ 
प्रेमन्अभ्न्मुक्ताओ का में सुन्दर द्वार बनाऊंगी। 
भक्ति'भाव से, सरल स्नेह से 'उनको” ही पहनाऊँगी॥ 
--तारादेवी पांडेय, शल्मोष्टा 
३९ 
स्वागत 
अभी हुआ था राज-तिलक बन गये अभी तुम सन्‍्यासी। 
फेंक राजसी ठाठ हुये स्वेच्छा से बन्दीमृह चासी॥ 
सोन सके गदों पर सुन कर भारत माँ का हाह्याकार । 
रह न सके सुख से महलो सें सुन कर उसकी करुण पुकार॥ 
आँखें रखते हुये सके तुम देख न उसकी बरवबादी। 
छिनी देख फर रह न सके उसकी सदियों फी आज़ादी ॥ 
उसके लिये अतः तुमने जीवन का सारा सुख छोड़ा। 
सौप दिया तन, सन, धन्--तन, मन, धन से अपना मुख मोड़ा ॥ 


४०९, कुसुम-माला 


छ्० 
प्रेमाधिकार 
देकर दर्शन चाहे प्रियवर, तुम हमको कृतकृत्य करो । 
अथवा रहकर दूर-दूर द्वी नित्य हृदय को व्यथित करो |॥ 
इच्छा दो, तो जी भरकर तुस मित मेरा अपसान करो । 
अथवा होकर सदय, प्रेमसय प्रकट मधुर मुसकान करो ॥ 
दुख देने मे सुखी रहो यदि, तो तुम नित नव दुख देना । 
किन्तु न स्वत्व हमारा तुम यह हमसे कभी छामन लेना ॥ 
होगा म्लान नहीं सुख मेरा, चाहे जो व्यवद्ार रहे। 
रक्खेूंगी मैं मन-मंदिर से, पूजा का अधिकार रहे॥ 
--कीलावती 'सत्य', अत्मोद्य 


परिशिष्ठु 
कठिन शब्दों का अर्थ 
सीरावाई 

सलुझलौ-सन । सुशा-्सुन । फू-को । भीजै-सरावोर । आपड़े-्न्च्ाते 
हो । जीवण-जीवतन । गमायोदिताया । शुरताँ:उप्वास । नैए-साँख । 
उल्वी-ऊब गईं। खित चोरी-ऋूदय को घुराने चासे। छू८हूँ। सव- 
संसार। सोग>शोक। निवार>दूर करो। तलब-इच्छा । भष्ट करम८ 
शआाठ कास। शावागसन-्मरना और उत्पन्न होना। सहाँरो-हमारा । 
थॉमने-उनको । देख्योग्द्रेपने से । कुलरा--इुशुम्ब । हरामीज|ःुष्ट । सद- 
मातो-मतवाला । दुस्तस्द्यथ । भ्राकुसम्न्यकुश । भारत-महाभारत फी 
लडाई। रहॉनेस्सुमे। थॉरे्सुम्हारे। घणोमयना। उम्रावो-उत्साह। 
बाटणियाँ<सार्ग, रास्ता । '्रांखडियॉ-आ्खें । फॉसदियौ-फदा। दास- 
दियाँ-दासी । साँसडियॉ>सांस । खेवटियाँ>खेने चाला। श्धर<थोद। 
राजित-शोभा देती है। फरटितल-फमर से । नूपुर&बिदुधा । रखाल- 
सुन्दर । यद्ुज्षम-्वत्सल । छोई-सहा । असर अचाय>शमर फरने चाला 
अम्गत । पिरदन्यक्ष । सुरतरूस्मरण । फांसुरी-फंदट । जेतइ-जितना । 
चेतइ<उतना । करवट काशी-काशी में एक देवस्थान । चहरप्यासरज 
भगवारलेंगोटी लगाना ॥ छोल्दँ । वसयन्यगुणी । नेहडी-श्रेम । 
दिसवास-विश्वास । सँसुद-ससुद्र । सपेद-सफेद । पाना-पान । साधन- 
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धोका देना । चंचरीकन-भारे । चाप>कुड । घसातिस्वश | मीसी<पुर- 
ऋना । दिगम्बर-तंगे । 





छत्तक वरि थाई 
दिसिल्‍थोर । सधुरी-मीठी । विरियाँ-ससय । लाहःलाभ । झपन- 
पौ>अपनापत । उरनझछिपना । छेकछाए-पूरी तरह से । सासिल:: 
शामिल । शवारीरदेर 
अवीणराय 


सीतल>-शीतल । धन सार--्सुगधित चीज़ें । धमल-स्वच्छ। भाडे-८ 
अच्छी तरह । प्रतिपारिस-्पूरा करूँगी । फीकल्व्चकवा। कलधौस-८ 
उज्यल । हेमसोना। उरगरूखाप । इशु-स्‍्वंद्मा । कुकुट-मुगों। 
सारगस्मोर । खरीदी । छीनी--कमजोर । नकारास्य्नगारा । परवारं-८ 
दूसरे की स्री । बपु-शरीर । रत्नाकर-समुत्र । हिरनाक्ष दैयत--हिरणाक्ष 
रास । छडाई केल्छुद्ाकर। वरिवंद-राजा। सगोतःखगोत्र में। 
चंसातिज्वश । विसासिनी-विश्वास देने वाली)! कपोत्नन-गालों । 
कात्रदुखी । सेन-इशारा । 


द्यावाई 
जसप्थश। लोले-निगलतो है। उरबो-दिपा। नासा-नाक। 
सश-सचा । इलकाशो-<ुख देते हो। अटपरो-कडिन। सतोल्याय 


घुद्धि । निकसत्निकलता हैं। विकार-चुराई । मनिका-साला । 
घमकि-्जददी से । सुरक्ति-स्मरण । नटिती-वट की सी । तमनथंघेरा | 


के परिशिष् 


होकर । अनादी-मूखे । विनवै-आर्थना । जमी-जमीन । सुमुद-्समद । 
तातोतनाराज, गे । सिय्रे-शांत, शीवल | महत-महत्व । सछुन्‍८ 
सछुली । आक-मदार । सरवर-य्यालाब । खाविन्द-स्वामी । खालक-८ 
दुनिया का सालिक। सिलकत-ुनिया। फनास्-नाश होने चाली। 
बॉग-युकाराना । 
प्रतापकु चरि बाई 

घुन्दर-जुख । भे-हुए । जाण--नगर का नाम। उद्दाह>उत्साह । 
अनत--भ्रधिक । तुरगम्प्घोड़ा । पधराई-नध्यान दिया । असन--भोजन 
घसन--कपड़ा । भीतिन>दीवालों । नौबतस्थाजा बजना। विशनेस् 
व्यंजन । कौबेर--कुबेर । निरतरलगे हुए। दोयसूदो । विद्ुम--दीरा, 
मोती । चघमर-चँवर । सोपान--सीढ़ी । गुणतीतः-थधिक गुण । फाया- 
पुरशरीर के पुर में । डठोत्त--नमस्कार । भोददी-गनीच | बीस'न-भुल्ाना । 
तणीस्तनी हुई | सुरतस्-न्श्मरण । अनहृदु--भक्ति के रैंग मे लीन होना । 


सहजोबाई 
भुगतन्त-भुगतना है । आब-तेज। धोधे-सोसले | तिमिर-सेघेरा । 
निस्‍्वै८निश्चय । धारणारहर्दा । कोटोरूरुरोढ़ों । मध्येयबीच में । 
जटरमबुद्धावस्था । भिष्टलविष्टा, सैला । घिरगरधिव्कार। नपसिप८& 
नस से शिर तक। सुलघुनन्थच्चा लण्य। एयधस-पश्मोपेश में | 
अजपासदुदय में स्मरण करना। सूंटछू । भ्रष्टादस>थठारद छुगय-चार 
चेद। पस्न्थ' शाख्। सिलगतानवलता हैं । सावमन#पप्जन | 


स्ली-कवि-कोमदी ध्शद 


दधाल्ी । शिकिब्-दूज का चाँद । धक-ज्वचन। चापतिझदुख। दाडि 
च्ष्टि। 





-आमनप्रिया 
अलि--भौंरा । पिक-+शोयल 4 कीर-नताता । सौंसौयाघ । दादिकर 
मगलत गाने बाला । मनसा-डुदय का । करन-पूरा करन वाला । शरद 
पायिवी-अविश्र, न पान बाला । लूम--्टुम १ कैंधौंन्या तो। स्वातनद 
स्वाती । कपित-मुन्दर । दुरा-्धदपा । मउरा-्मल का । चपुरुशरार। 
नतरु--नह्टों तो । झनुचरनी-पाद चबने बाला | सुरसरि-्शगा | रातिस्न 
प्रेम । भाजैस्माग चाते हैं । घारा-राखं । गिरिवसण्गोवर्दन | माधव 
मत--माघदाचास्य॑ का मत । फ्व+-शोमा दवा दें। क्ॉडक-्खेदना। 
तस्वकस्पूडा । 
शामप्रिया 
शा रध्व्पछड़ लिया । प्राइ-्मगर | राशिद दाचनमसन्‍्कमक के 
समान आख वाले। बेताप-खतन-ीनों ताप के नष्ट करने वाले) 
अविनाशानिनका नाश न डा । मांडटा--मोक् दुने वाले | धरियजनमतर 
दुश्मन का भारने वाले। विदार+--नष्ट करने बाले। हपाकरम-हपा 
करन दाल । दिनमणि-पूर्ण्य। अरविस्द--कमछ । घमारं-ण्क राग । 
पचवाण-स्करंसद्॒‌द । इल्विजान्याथना । 
गिरिराज कु बरि 
डिटाना-क्चञ् का टाका । कुटम-कट्ठस्व । वापस | सगरमक 
सादा । निन्‍्टरान-निंदा । 
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खुबंश कुमार 
तोयम-पानी । हेम-सोचा । रातीसमेमिका। केलि--खेल । सुरधाम-८ 
स्वर्य / करक-ुख । विरिया-ट्यमय । समुद-ससुत्र । रदप्प्दांत । सोह- 
नऊ--ऊष्ण जी । चयरिया>हवायें | प्रत्यच्चद्विम्थत्यक्ष ही। सामुद्दै-< 
सामने । हुकूल-फ़पठा । परजन-+्प्रजा में । एकम्रति--एक शय होकर । 
राजरानी देवी 


विपम--फठिन । प्रभजनव्ञ्वायु । ज्योत्सानल-्-चाँदनी फी आग। 
अखर>-जवैज्ञ । तापम्झयर्मी । कलकावली--माजों फा समूह । तमाल--एक 
बृक्त । पततन->गिरना । कलुपित>पापी । दुशसॉ-रनीचो । हरिद्वा--इ९दी । 
रंजित--लगी हुई । अधिजूगाठ । कान्तास्नयपर्वत । किकिणी--फसर की 
करघन । अल्टभी । 

सरस्वती देवी 

फति-कितनी । दोय#मल । घरनी-परवाली । एफ्न्त-एकान्स । 
शगलयाम-ूशाम-सुबह । लीझमरयांदा । ऊद्धम्श्कपर । विसातम्य 
झौकात । एस्त-क्रियासीना-पिरोना । खूचीकारी-सुई का फाम । 

बुन्देलाबाला 

उद्दलक-उत्तेजना देने चाले । भरिंगण घालक-उुश्मनों को मारने 
घालें। फारिस"रुसंक, काला। घद्धील्‍टफा । शमिय फीट्-मीछा में 
लगने पाले फोडे । मरेश--६-म्र । बेदान्तीःूविना दात घाला । संसूर-्ू 
एक भक्त जो फास्ती पर उद़ा था। इुद्टितान-पुत्री । 
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प्रियंवदा देवी 
पीकल्पान के वीड़ा का रस । भोगवादु-सांसारिक कार्य । शदस-5 
मैं, खुद । दुस्तर--कठिन । द्गिन्त>दिशायें । 






ऋतुराज--प्सन्‍्त । ब्त्कल भपूर्णिमा । भनुगामी८ 
पीछे चलने घाला। मानिनि-मान करने वाली । धूलियाँ-भौरा । 
फालिन्दीसपमुना । 

अहादेवी वर्मा ध 

निशाल्रात । राकेश>चस्धसा । झलकें-याल । भधुमासमनझ-वसंत । 
यात-हवा । तुद्दिन-भोस । निर्वाण-्मोक्त । उन्मादस्मत्वालापन । 
मलयानिल्ल-म्लय बायु। सौरभरसुगधि । चितेरा-चिप्रकार | हीरक८ 
हीरों का । निर्मम-बिना प्रेस बाला । उच्छवास--साँस लेना । जितिश८८ 
शासमान । शनुभूति-मघ्रतुभय । सूक्यूंगा । दूरायत-खूर से भाई हुई । 
स्वप्तिजन्गध्यम फी । धासव-पार । शन्तद्वित्ूनष्ट हो गई । अवगुंदन-८ 
घूँघट । भमकावात-करा की वायु। क्रदय<त नष्ट होने चाला। छीर- 
निधिरिदूध फा समुद्र । सुप्-्सोता हुधा। सलीवन-संजीवनी चूदी । 
पारावार ८ समुद्र । पारीश++ समुद्र । पपार++धोना। प्रार्ई + श्वित । 


र 
कंथान्यंसग 
क्ञाशशेिस्फपकन्य जज >छे++ 
नारद 
नारद जी पूर्वजनन्‍्म में वेदवादी ऋषियों की दासी के पुत्र थे। माँ ने 
इन्हें ऋषियों की सेचा फे लिये रख दिया धा। ये मन लगाकर भरद्धा- 
पूवेक उनकी सेवा करते थे । उन झुनियों का जो जूडन बचता था उसी 
को खाकर अपना पेट भरते थे , हसके प्रभाव से उनका झनन्‍्त करण शुद्ध 
हो गया। ऋषियों ने उसकी भक्ति से असत्न होकर उन्हें उपदेश दिया 
जिससे उनके सन में धढ़ भक्ति पेदा हो गई। ऋषियों के चले जाने 
पर कुछ दिन बाद उनकी माता सर्प फाट लेने के कारण मर गहँ। तप 
ये उत्तर दिशा में जाकर तपस्पा करने लगे। लेकिन अनुपयुक्त शरीर 
होने के कारण ध्यान जमता नहीं था। पुक दिन फाल पाकर उन्दोंने 
झपना शरीर छोड दिया भौर जय मद्माजी जगव फी रचना फरने लगें 
तथ भरीच, झंगिरा भझादि ऋषियों के साथ उत्पन्न हुए । तब से थे बीणा 
लिये सर्दर इरियुण गाते विचरा करते है, उनकी गति कहीं भी नहीं 
झुकनी । 
अहिल्या 


एक यार धक्माजी ने शपनी इच्छा से एफ परम सनोहर फन्या उत्पप्त 
फी। जिसकी सुन्दरता देसकर सभी मोद्दित होते थे । प्रद्माजी उसे 
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ले गये। जब स॒निजी के पुत्र परशुरामजी को यह समाचार मालूम 
हुआ तब उन्होंने अपना फरसा लेकर सहखाबाहु पर घढ़ाई की। 
सहलावाहु ने उनके सारने के लिये १० भक्तौद्दिी सेना भेजी, उसे 
परशुरामजी ने काठ डाला। इस पर जब सहलावाहु लडने आया तब 
इसे भी मार डाला । 


गणिरा 
सतयुग का परशराम वैश्य श्वासरोग से मर गया, तव उसकी स्त्री 
श्रपना कुल-धर्म छोड़कर स्वजनो से दूर जाकर वेश्याद त्ति करने लगी । 
एक दिन एक बहेलिया एक सुग्गे का बच्चा बेचने आया। उसने सुग्गा 
फरीद कर पुश्राभाव में उसे धुतत्रत्‌ स्नेह से पाला धौर उसे रामनाम 
पढ़ाया । रामनाम पढ़ाते पढ़ाते दोनों एक ही समय में मर गये, रामनास 
के उच्चारण के प्रभाव से दोनो फी मुक्ति हो गईं । 





गज 
सतयुग में क्षीरसागर के त्रिझृद नामक पर्वत में चरण देव फा 
झप्तुमत नामक बागीचा था; एक दिन उस दागीवे के सरोधर में 
एुक सदुसस्त गजयुथपति हथिनियों सप्ित नहा रहा धा। उसी समय 
एक बलवान सकर ( आह जो पूवे जन्म में हुई नाम का गन्धर्व था ) ने 
उसका पैर पकंठ लिया। ग़जराज तथा उसके साथियों ने भरसक 
उससे चुटाने के लिये चेष्टा की परन्तु कोई भी उसे जल से बाहर न 


४२७ कथा-प्रसंग 


प्रल्लाद 
जब अद्लाद अपनी माता कयाधु के गर्भ सें थे, उस समय एक दिन 
नारदजी ने आाकर उनकी माँ को ज्ञानोपदेश किया। माँ को तो ज्ञान 
नही हुआ, पर गर्भ के बालक को ज्ञान हो गया। अल्लाद रासजी के 
बढ़े भारी भक्त हुए, इनके लिये भगवान्र्‌ को नसिह अदतार धारण करना 
पडा जिसको कथा लोक मसिद्ध है । 


शबरी 

यह जाति की भीलनी थी, मतड़ ऋषि की सेवा किया करती थी; 
जब ऋषि परमधाम को जाने लगे तो इसने भी साथ ले जाने फा हड 
किया। परन्तु ऋषि ने फहा कि त्‌ श्रभी यहीं रह, छुमे ब्रेता में भग- 
बान्‌ के दर्शन मिलेंगे । ग्रृध फो परमधाम देकर भगवान्‌ शबरी के 
झाध्रस सें गये, भगवान्‌ ने उसके बेर खाये भौर उसे नवधा भक्ति का 
उपदेश दिया । शवरी रामजी फो सुट्रीव को मित्रता का सकेत करके 
उनके चरण कसलों फा ध्यान घर कर गोगापि से देह जलाकर परमधाम 
को गई । 


जन 


जवन नाम का एक पापी स्लेच्छ था, वह अपनी दद्धारस्था में एक 
दिन शौच के उपरान्त भावदस्त ले रहा था कि उसे एक शूकर ने जोर 
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श्वान 
प्रीरामजी ने अयोध्या के एक कुत्ते की नालिश पर एक सन्यासी 
को दृंढ दिया था। यह कथा बहुत प्रसिद्ध है। केशवदासकृत श्रीराम- 
घन्द्रिका में इसकी कथा सविस्तर वर्णित है । 





उद्धव 

उद्धव श्रीकृष्णजी के मित्र थे । इन्हें भीकृष्णणी ने श्रम की विरह 
"विधुरा गोपषियों को समस्ताने के लिए भेजा पर इन्होंने गोपियों फो यह 
उपदेश दिया था कि तुम निगुण परमात्मा फी उपासना करो । 


कुबरी 


कंस की दासी कुधरी भगवान्‌ फी बड़ी भक्त थी। जिस समय 
कृष्णजी कंस फो सारने गये थे उस समय छुबरी ने उनके सस्तक पर 
घन्दन छागाफर अपना जन्म सफ़्ल किया। उसकी भक्ति से प्रसत्त 
होकर अआ्रीकृष्यणी ने उसकी पीठ पर पैर रख कर उसका यूयड़ बैठा 
दिया जिससे वह परम सुन्दरी हो गईं। उसकी भक्ति भौर विनय के 
वश होकर भगवान्‌ ने जाकर उसका घर परिप किया भौर उससे प्रेम 
फरके उसे कृतार्थ किया । 
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भीम 
पोंचो पाँडवों को जब दुर्योधन ने अज्ञातवास दे दिया था तब ये 
लोग राजा विराट के यहाँ नौकरी फरते थे । भीम उस समय रसोई बनाने 
का काम फरते थे। थरजु न नाच सिद्धाने और बाजा वजाने का । सतलव 
यह है कि समय पढने पर भीस ऐसे बलवान व्यक्ति को भी रसोई चना 
कर जीवन विताना पड़ा । 





गीध 

जब रावण सीता जी को चुरा कर ले चला तथ रास्ते में उपे 
जटायु नामक गीध सिल्ल गया । वह राम फा बढ़ा भक्त था। उसने 
रावण से लड़ाई फरके सीता फो धीन लेने फा प्रयत्न किया । परन्तु रावण 
मे अपनी तलवार से उसका पंस फाट दिया। गीघ निरुपाय होकर 
गिर पढा । भी रामचद्वजी सीताजी फो इंड़ते हुए घ्र उधर से 
निकले तब उन्होंने गीध को भ्रधमरा पदढा हुआ देखा। गीघ ने सीता 
फा समाचार बतलाया और राम जी ने उसे स्वर्ग दिया । 





हनूमान 
हलूसानजी बय नाम भखतिद ऐ। रामचद्वतों के सेवक थे। सीता 
के पता लगाने से यहुत॒ प्रयान किया। रासचद्बजी ने इन्हें अपना सेउ्क 


बना लिया । 


